वित्ति 


इस महीने श्र्धीत्‌ रिसम्बर सन ९८८७ ई, धर्ययन्तिभो शरक रेचने 
सिये तग्यार हे उन मे से कद इस अरीयव्रजे लिखी है शोर उनको मत्त | - 
मी बहत किफौयतं सै षरा के नियत इश्ा ३ शोर न्यापारियो के लिये 
ओर मी ससी होगी निनो व्यापार की रच्डा ही बहयशी 
के चापेखानि सकामं लसन शरल्ला इनरतगेन से पते से क भेजकर 
गिमत का निरय करल | 
द ह 
(श्च) (गोननदरछनन्दननीरक। (सो ) ` [सर्ननियाकसेहिता , 
गिन (्रध्िरीयवेषनिष्‌ रेकः ९सन्‌ ९८०९३ |रणायातन्रीला 
(की.ए सन र१८१६.फलिजरमल्लाल्य 
रेक ९, सनं ९८०९१ (ङ्सागःः | 
२९९ सम्‌र८८२. कथा गेगाजी 
रेक स१८८५ द |कगस्य नत्यद्ुप 
२८ स ९९५६ १ रुणाभियः 
{ र ) (९.९० सम९८६२६कपिङ्लकल्पतस 
गट्मतुलगुयी += सर्‌ ९८६६. ंडनियागिरि्रदा् 
इन्रमभा - पीताय 
= इन्धनाल क्मनरेश्र अध (रि द्र 
परतया (इकावास्ययानसनयःसप सन ८६८१दिाहानमताईं 
चलस्य मरहितियनियतं आनन गनरानीयर्‌ 
[अ्रयिनोर सपन पिनिलव्मड 02 रन्‌ ०५ & चै मरं 
(भे के ४५ रमिद्यश्च निपिनाशाय से सन्‌ ८५२४ ` €| 
्निम्ताने हि ( च्च भजनायली | 
अषरताग द्रा | {ङं ) ` (शश्द्रतुतमास्मर्‌ |कल्पभा्य 


मापनद | कनक 


[श्रक्गलीः सी (यनि [क्य चनद भितिध्जती 
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सगरो रायनमः 


कल्पदम सरीक 
शोक 

कलावर्शाविस्वस्थितिर्पालयाये यगोनिर्थरा ग | 
त्सांसलेवेरगाये। तमेक विशसारस्वच्यैरनासी सध्री, 
रमपाराघुजातनसासीर त 
ओगिरीयीयुस्वारे चवर्भातिरर्तास्रावेम॑धरि लपे 
कैरोपारश्ेतेकेन समःसत्यरीतापरम्पारेरेन २ 

ओरारोगयनसः॥ सथ्चीसहित यीनानकीजी भ्रीरपनाश सपर 
कमल सी नमस्कार रैकैसेरे अ रयनायजी निनि रनाय क ; 
च्रे विररशूयदी श्रयत विध्व उलात्ति पातन सपाः यरता 
करे यावत्‌ सयरारूप हि निय॑गात्मसरे निर्युगारूप जो सो निन! 
शरेश्रे यसा बेरगाबत रे तर्द तोनजथीरपनाथ मीटर यकत श्ट ¦ 
रक श्रायुदी विके समर्थं ह सचते सारोगरे सखद रर 
बश नामी कटे जिनको रसशसोनास बद्याररमे पतिर = 
यवाच्रीच्यारि अन्र्ङोनमस्कार रेकेसीरे दन्रंसलाना सारः 
जो खश्षरविकरे शोज जाके स्थिति कहे उत्पत्ति पालन कटे पू 
एर्व्वक यट्यलय कहे डन्रोभगारि वोधराता रै.खरो। उर्‌ गग 
रिगरा निर्गा करेय खात ररा रेसालेमे सरेगदन 7 
रे तोन मो इन्दरासी जिनको नाम जरा मे सिद्धम स्मारः दार 
ही रुक बियकरे समर्थ वेरारि फा खारा कोः मरय 
शमा दन्द पदोक्षलका खन्द चम्डना सरे कमरा ट न इत 
नमस्कार रे २ जासीता गति श्पर्यार ह निनो नरस्य 
केसी रे ची सीता विस्गारि केचराचर ओ विराट्‌ न इत्यः: 


[1 





























= 0 
सेयोग। सम्बन्धारि रौप क बडाई तस्वार कहे दोरा इत्यारि 
चरि भोति कर्तव्यता कौ गुसता कहे रायन प्रभाव ते वशजोचे 
शा उत्यति पलननासारि को भारा करती हे थवा विसर्गी 
श्चारिणो बरा संयोगी के श्रारिको चरौ यर जामे दीर्ध साचा हे। . 
अह जामे रीश पर श्रवुस्वार हे याही चारिभोति वशणीयसता पा 
कड यदे अन्तर्मे लयो वरी यरूता पावत हे यथानम 
विसर्ग की श्रारि सकारयुर्‌ दे सत्यसेयोगी की चारि सकारणं 
रे सीता रीर माया ते तकार यरु है यरेश्कार अ्युस्ार ते यर 
ह भरन्त जकार लको यस मानियत हि २॥ 


विनारीर्धसायाश्रसस्वारदीनो लघोश्चारिसेयो 


कारजानिये लप्लकारंसानिये। कलागने लुजाचिये 
रगडखाशापचये  तस्यकलाविखारुद्ारगनेयय 
कलच दोरगनरदगभरेजोच । युनिशा गनडहेकलजा 
नि कममेरनामदस्वानि » यरकलभेर र्नाम शि 
च पाशि दिनपतिसुरफनी शेयसरोजशुथाता कलिचं 
रसभुवधर्मसालिकरविदशानाम विख्याता शं पञ्च 
कल भेर ८्नामं फचकलः "सेरसुरव्यरन्द्रासनसर 


सनरेन्दराधिपक्नररतोमेधनामकहिजावत्त द ॥ - 
अयलख को विचार रीर्धं मात्रा अरतस्वार यासि न दोर तिनको \. 

नशूक्ी म श्ारिद्रलयु होत रै 

लपुमानो जात है उत्यारि चारि भोति लयरोते यथय सरार 


‰€# __ _ सान्यकत्ुमश्थेष______ 
सराय रोय सकारे लयु दर्दारी रकार संयोगी दी सारिगोनपु 
है यदीह सकार यरु हे ताको सथ सनियत शै २ युरुलप्‌ स्ता 
कर्तं कारकै युसकानोद लंरार क 
ठग डया रगन सा गन इदि याच साशरनदरे * रगनखसः) 
ला रखगनं पच डगनचारिरगन दधनि या गनरं तिरेक सेद) 

. ।ऋमते नाम थागे कदत ५ यट मेर भर पथम 255 गिरनम्‌| 
दितीय १5ऽशरिवतीय 141९ दिमयति 3 चतुर्ण खुर ४ यदम. 
1115 फनी ५ खच्च 155; देख द सष्रस 15} स्योन ७ कछार 
घाता ८ नैवम 5511 कलि ९ रषा \(4॥1 चम्२० गकादशम्‌।६१\) | 
शुच रर दारप्रास ऽपा। धर्म ए्०धिरशस्‌ \)1191 मालिदर २२६२ | 
पोच कल श्राठ भेद एम इन्दासन १६५९ दितीय :15 उर २ दनाय 
॥15 चापर चोय 551 हारे ४ यचम 051 रोय धरय 15१ कुसुम: 
€ सधम ऽ अदिगगा ७ शरस्‌ पा पापगरा २८० प्रथम नोश्ना-| 
सन रै 145 ताके खयर ताम्‌ करत्‌ तारापति रोगत सुन्दर धिः 
प छृजर मेष फे यायतनास ८ ॥ | 


खरसष्यलधुनाम प्चकलपसि विडाल स्डरच्ा अ 
सरतवीरध्यसुसर्यरसकरिगरुडोचापसेन्दा ९ अ्रथचा- 
 कलसेक्लाराजरय सुरशयरादपि संतामेद चतकल ज 
ये करनश्ोररूरतल यर्यबसुकरिडिनिवररेरे पवि 
करतल जो शुर थतचवःकलंकरोतासकेनामा स~ 
जाहथ्यार सिगारवादंकर वय रतन चभिरासा द्मः 
धियरु्चश्चसखजपति गजपतिवयखुधा चारिता च-. 
वनस्न्लुगोयालपयोधरनायकचङ्षवती २२ चारिक 
लाररुयारिनासबसुतातयितासह गाये देन अरब 
लभर्गडयुनिपरपरजायगनाये ९३ चकलश्राररप 


एकााककावाकाकाकाकककावाक्वकि क  । 























- अरस्तोमर चिन्ह चिरले पवनदंयरुकचूडाक | 
हियेक्लेचासरस मासे ९४ 1 
तरजवान सुमु उवियरुथ्ारितीनि लताख्यं सालिकं 
नारी सुन्दे २५ ॥ 


खनः हितीय भेर्‌ <15 ताके खयरनाम पदी विडाल गिदतं 
रोना सृ्चं यक्ष गरड परोद्ध £ चारि कलं मा की र्ता गज रयतुरः 
ग पराति नाके पोच भेर म्रयस ऽ९९ करम दितीय 11:२ करतल तः 
तीय 191 अर्वन्लुर्थं 3४ वसु एवम्‌ \१\१ हिनवर ९० चोकंल में 
बुनो भेर 5 तरे ्रपरनाम सुन हच्णार शगार याहकर कं रतनं 
९२ तीनो सेर्‌ 45! या यर चास सयनपति गमयति वसुधायति 
चवन रश्छ गोपा प्रयोभर नायक चवर्ग ९२ चोयो भेर्‌ ऽ॥ तके 
खयरनाम त्रात पितामह दहन बलम्‌ गड पोच यायत्‌ नामेहेर 
दशनं जो कीनि सल तीनि भेर षयम चारि लघु 1९९ ताके नास \ 
स्या तोर चष्ट चिराल्‌ पचन हुखरुके ब्ृडाबलय यार्‌ रर सा- 
ला ९ भिवत से युरएटि ५? सजो सेर राम चर्‌ दाद खरसुरपति 
अनन्द दर्टवान सुद्‌ तपनो भेर विपु 11 नाम ताऽ सा- 
त्विकि भाव नारे ९५ ५ 


अथद्धिकल दषुशयस ममीरवामरोहास्वसेश्चभिः 
रसा कंकनश्चसतारकक्डलोयुरिक दिलखुशियं 
२९ चथ श्कलघनासा कनक शरद र सरदडरस जानि 
सकल मिलाय ससम स्यरसपयस रथ सनासं 
लर माये ९० उति सावा गना अथयररागरा द्रव्यते) 
[मगन शिग्र सरिदयताकरत रिटिनगन विलय धोस 
स्वमरगिवरे भगनारियरयन्दरेवताकरतरीर्विय्म- 
नरिलधुन्नभसमय चति मभियरुजरन कोरविरे 


कत शलयः नि मज तज म ०9०६-० 














१ ८५८५८ काव्यसस्यहुमसरीक ४ 


तगनातसघवाय्‌ भमत उरास जतनितरे ससि लयप्र 
गन को ्चगिनि करतं राहसगनात गुरु काल रस अ 
मिच्रहेर्ट ॥ 

सा शर धिकलड भेर पथस सक यस ऽ नाम नषुर मनीर चात 
दारवन्सयं ककन तारक ङंखत इति चथ रि लपनाम खतिपियण | 
मषिय सपिय ९६ णकसयुनाम ! कनक शरव रब मस रर रत सुम, 
रूयरस गथ परस २७ इति साया गन! थ वरन गन्‌ तीनि यरन सा+! 
गनं तीनिह्‌ युस होड 55 ताको सगन करी ताको देता श्यी, 
हे सोलष्सी की रेनहार हे पनि लपु रीर 111 तारा नगन सही. 
ताको सेवता रोय सो सुख को दैनरारे दैः सच नगम ग रस भित्र | 
स्ना हे २ श्वारि युर ऽ" तारो भान करी याको रेदता चन्द्रभाफ 


न जलल 


{, ६1 (२4 गिग 
[ए [ सेय [ररव 
रामह _ दा 














८ ००५० १०५७० 


न 











मरम 
यगन 









इर्‌ २] 
मः [ जल 
गन [ स्न ए. 


विसुख को दाता रै आारिलघु 15 याको यगन्‌ क याकाद्दता 
जल हे सो यश घन स्तो दाता है सगान यगन ये रोज रास सेना रै 
सभि मे यर होई! 51 याका जगन कहौ याक रेवता सर्य रोग्रा 
है यस्त मे लघु होर ऽऽ! तरान सरी यासो रेवता यवन हे जयम 
भमन करार हेजगन तरच ररः उरास्‌ शंका रे २ सष्यमं नयु 
15 तक्तो रर करी याको देवरा थमि रै रार सो सतार चरमः 
होर ताको सरन कही ।15 यार ददतः रानि रै चुका सता पर्य 
यार रोस शञ्सता रै।९८ ॥ 









[हानि मिरदासपियनाशमिचश्रिरे 
(शामरास हानिजानियतरासोरास पीडा दरशन 
हे अत्यताउदासमिषड्खदउरास रास फल उरास रऽ 
[रर्यो दासश्ररिरे गथुमिचश्चफलतियाकोनारा शरास 
| 9५. नाशकरिहे ९५ अय साघानद्‌। 
पै जन्‌ भेर जे कलेतेकलको सिखिसीजे यकद 

की 

ञ्कजोतामेषथंम मिरेर उबरोग्चकलिखेकलऊपर 


अय हिगन को विचार करत प्रथम चरा श्रमे रसे चरणारि 
म नो मिचरनं रोर तो सिदि राता प्रथम सिचदूजे रासे को रा- 
तारि मित ूजे उदास लानि करे धारि मिष इने शत्र मिचनाश 
होर ९ अ्रारिपरमे रासं इरे मे मिचरशोर ती सिडि दातार राम 








सः उद्वास दूने शच द्र राता ३ अरि राच दने मि फल दाता 
शारि शु एजे रास यवी नाश करे रि शयु इडे उदास रका 
कीरे रोज से षा नाश करे ९९ अथ माता नामे कोस पद्धेयतः 
| यह भेदकेसे हेते कला सीयी पार लिखि तेर तिनसेणी 








श णर रुक ३ 2 रक तीनि सीनि रे पाच पोच तीनि श्राठ शाद पोच 
तेरह तेरह च्चाट रुक्तीसं सर च्रंक जम तेकलन के रीरा परलिसि | 
जार तदो अभत चरमे को भेरपडेतेको चर रोय संरु जो पीडे 
को है तामे भिरा रेद्‌जो बाकि रहै तारो कलम के जप चकन 
भे घरार ३३ भनी ओनी कलाक ऊपर घरे ता कला सो यगिली | 
मे मिला यरु करे बाति रै ते लघु यथा सात माचा मे चोर, 

हो भेर्‌ कैसो हे तच सात कला लिसी ता कलन के अपर रके 
तीनि पाच चा तेरह रास लिखे प्रशन यर जो चोर मो शेव 
शक रक्षीसं तामे मिराये चाकी रहे सात तहां शस शसा पर पुर | 
को श्चक थी यर पोच रो चेक ते से को हीसरी मे मिला 
ङ की न चयी पोच मिलार शर की न तो इसरा शमो शरभदो| 
श्वरे थम चोथो पचो लघु रहे यह यदहो भेर भयो २० | 
अथ उरिख साजाको लिखिके भेर पूर्वद्ने कम श्रक | 
लघुन शिर दीने रुके पथस्‌ शीशाखनि पायन यावि- 
धिंसो लिखि सीने यरु शिरे सब य॒त च्रक मे मेरिपुनः 
अभिलाषो चेक उरि सेद सो रेजनाय यरभा- 
यो २९ चथ वरन नख गुरुरेचादिषियम लय समरे भा- 
ग सहज सम कीजे विवस सक रेभाग विस सम गुरु, 
[लघुकस सोरदीजे युरु लघु धरतभाग तव लपि सस्थर्‌ 


२ काष्यकलयदुगसवीकः „८८०८८५६ 
(क ग्यम वरन नद चि शतियथया विधिं 
२२ ॥) 

श्रय मागा उरिर लिति कै पथे यह्‌ कौन सेद्‌ हे तबरक $ती 
नि प्रद रार तेरह कासार थक लखन के शोश पर सिरे खरु? 
गुरु के शीश पर लिरेदे यचातरे लिखे तशा यरु के शीश के अक 
रोव नो यंत को अकं तासे घराये जो वाकी रहे सोई मेरे थथा 
पथम लघु इसरो तीसरे यस चोय पचो सधु यह कोन भेररैत 
ङं घथम ल॒घूताके शीशपर रुक सिखा दूसरे यरु हे तरि शीश 
थर पथमं इर को अक लिखा ताके सीचे तीनि को यंक लिरदाती 
सरो युर है ताके शीधा पर पाच लिरषा नीचे राट लिसन चोथीरपु 
ताके शीशा पर तेरह लिखा पाचोल- 


















पू ताके शीश पर रीस लिखा तय 2) 
रेख यरु के शीश यर इर चरं यांच |} ५५ ८.1 । । 
दै ताके जरे सातभये सो ण्ठःनमे च 
रामा तय चीर रहे यह चोर भे | चेरे भेदं रै ५४ 


स \\ २९१ 

अथय वररा नष्ट -कोञ वृद्धे यतरे बरन मे यह भर्‌ करो हे तवभ 
यनाश्षर जो बिषम होर तो प्रधम ग॒रुधरे जो स॑ रोर रौ लघ धर 
खना ताके हे साग मरे तहा नो सम होर तौ सदजी ये आग च्चे | 
ओ निवस रोर ती रक थोर धिसा शगदेरेमोधिदस यरेतोयस्थी 
| स्न यरतीलघ परया ॥ | 
। सण्नागनूत्त खक्शषेधरन | > ५ ३२ 
जदन्परा श्रहुदनायतम | ' ` ‡ ' , 


करे यद भेर यथ पाच | चेरुर२१९५ ~: एकीसो भेद २९ 
[वरन घ्तार भे रुकी भेर पल नर्न कीस वियम है | 
[युम भया : मीस को भागनोवनी गक मिला वाईस पाके 


1 सेम 


तोत शश्र नतैः युततभयो 2 गेगनको मग नादनी सक भिलाइ 


~ थ न का 





| 


| 


[च्च ५५ सद्र य्‌ दन भेद मै तव एम सशी 
(९२ ४ ८ रदं | शपररुकुलिखाद्सः पररेनिः 
५5 ! “$ `! र्या तीसरे पर दारि लिया चाधः 
इमे भेर २९ | पर राट लिखा पेये पर्‌ मोलग 
----------- तदयं लपन पर चारि तोलहर 

` |जोरे दीस स्क मिले रक्ीसयो भेददे २३१ 


अ नक ५,4८.4८ 4 = न ‡ 
| वार्ह तके श्राधे डः सम डे ताको लघु भयौ दः के श्राप नीनि | 
| विघ्रस ताको -यरु भयो ऽ तीनि मै गक मिलाञ चारि सके रपे 


[दसस ताक्ये लघु भयो । यह्‌ यक्षी भेर्‌ भयो २२ । | 


: अथ बगीरिट यक ड चारि श्चकरने कम बरशगी | 


| रा घतिरीजे लघ शिर चक सक्‌ ओोरोरेयर्‌ उदिर लि 
खि लीजै २३॥ 


अथ चरण उरि लिखि से पदे यर कोन भरर तय स्फ 
अशा पर दूने कम शक दै दारि खा सोलह रत्यादि लिखि मोन 
चुन के शीश घर होर तिनको जोरि रका कर ताम एक यारत 
जेते होड सोई मेद है यथा प्रयम इसर चोय गुरु तीसर परो नप 







अय मात्रा मेर देर सम कोटा यतन ये यदारकः, 
यस्रीजे ` यके रकतीमियकचोरमिश्चारिकोरदि 
सिसन गीशयककोशीशाङपरकोरेडमि यकः 
मिलि. रमो कोरा या दिधि मस्ि सत्तमेरदनादेन 
रथ साजा मेसं दे कोटा बराचरि बनाय ^€ सभेस न 
त्ये शतके कोटनमे रक्‌ रक्त को चरकलिसि [5] ९।२। 


। [जाय सुनः थादिके कोदन मे प्थमरककसिरि {11 र1 


। 


९२1 हं 
डे पुनः रुक तीनि सुनः शक दारि षुनः सरूपाद व) २१ 


(= {स 1क्3 





¢ | यारी कसलिसे उनःशीरा को चक अही । (समय. 
| दे परे को शक दोऊ जोरि सीचे दनो कोराभत [सलन्द स्)२ 


लास्स रा 


= -काव्यकत्यडमसरीक 201 
खम यारी विधि साना को भेर रुक द थरारि जानो जाते >७ १ 
अय चरतामेर गनतीशेतिकोदयष्यतनं सक खक 
लिखिये स्ने शिरभेोद सथ्य मे & सतो येक बनावे 
गिरतेयंक जोरि श्रारिनतेणरको कोटा भरिये स्ने 
राया विधिष्ूरोचरशावेरुयो करिये २५ ॥ 
अथ वरा मेस यमद फिरि तीनि चारि पांच उत्यारि को 




















` अथ साच] पताका जे माचा को रचे पताकामेर्‌ 


कथे यकयुरुपौतिदोयधरि द एरुजेयसमीनिमिरेयेग 

शय स्रा पताका जे माजा को पताका रचि होर मेरुको 
:रदसर सोई वतारिजाकोरा येजे मेर हो नासे नीचेतेतरे कोद 
बाति दारी पोति के यनःउदिश् शति नै चक सक शे तीनि पौव 












= तेर्‌ इकीसारि लिसे यनः शेव जो चरन्त सो शरक 
रुक खक धरा लिगि चेरमादापलसा ननि माजा एतामा 
जार खक यरु पातिहोर [२रारा 

याही बिभि दे ्े पराये र 
दरु पाति तीनि तीनि करना पता 
यरु की चन्र होड तासी पति 


भ लिखत जाय या बिधि पतारा 

सनी बना सीजे गई ॥ यातमानापनाक रमाया 
| 
| 
१ 





बर्‌ माचा पताका 





अथ दररा पताका यथासेरुरबराड ले बरराप्ता 
|का खर कजे रेखे पिको ते काषटगशि करि 
खडी पक्ति तर लरेरे पुरुव यक भे पर चकम साया ओ 
कनञ्चादे करि गनती पस्तार भरले वरणा फताकापाकिः 


९२ कान्यकल्य "मरीस ॥-- (६ 
| वर्गा पनाका यथा ने वरया को पताका चनायो 
सखेडभेरु को उनारिलेर जीने कोडा मे > को श्रं होरे कोटा 
तरे खड़ी पोति के बना शीश के कोटन मे उरिषटशीति सने 
म शक लिखि जाई घनः पूर्व के येक लेके पर यंक भरे अर अस्‌ 
श्रायो संक फिरिना चावे यथा चारि वर पताका हत मेरुको 


र्ेडलीन तामे पोच को कोटा हे तरां ्रथम- भ्विरधताका 
॥ पोच नरा पताका विवर पताका (| 
¢ द (५ 













( 
ए 






वि र (र| ~ : 
" ' [८ | [*५|३५ | ६। 
् 1. (२ | 
कोदा भे गनः रो चक रक. [द्‌ [सर (४. - 
कोरा चनाचा इसरे मे चारि “ 8 






पोच मोल नहो पर्य सक्को 
[ रानि नाच लिसाचारि ` 






मे खक मिला₹ पोच नाक यी लिसा । -४ । 
खार रके मिता पाचकेनाचतिगनारियर्‌ फोति हो गनः 


1 


चपि चः रुक द तीमि चारि मान सुनः दर थर थार दशा यक दः 
ठ ग्यारह लिरवा यनः गक चारि पाच रार तेरह लिखा हिर एप 
मनः चारि चाट बारह यनः दुद चारि चः घ्राद चोद्‌ पूनः गक. | 
दे चारि ्ाट पनरह रुक यरु यति भर ७ ॥ | 
` अश्माचामरक्षरी वरकोरावलिपचशनयकरेचो 
खरघररपचि षर्‌ सरचीसरचोये शिरे कम सोय सच | 
चोरो लिखेजहांलोचारेकलासर्करी माने स्तमेरमा 

बाश्चरु दरस यूल कपे पहिचाने २८ ॥ | 


अय माजा मरकरी यथया दः कोटा की पाति करि पचसक 
ढा खून सखि परमे रुक रो चक चना₹ गये पुनः दस्र श्र 
चीये कोटा को क जोरि चदय कोरा मे लिखा डरे कोगरोग् 
क पचये कोटा मे लिखा रये पेचये रो जरिये कोरा म, 


क्लारारायागगार[जार [रू] 
१०११) र [र [> । 


र समुम्‌ (म । 
च्त]|२|२|उ[स[स[स्ल्र|स [रर [सपुस्स्‌ पण्ड [& | 
ह [० [२।२ [५२ [२ त्सर (4 
लछ्‌ २२२ द 


लिखा पंचये चये को जरि वीजे कोड मे लिस्य चह शिरे शेम 
क. जोरि इजे कोटा मँ लिखा रुके रमते पिति कोद ति 

सवाया बिधि जरं ले चाश तहा लो लिरे प्रधमकोटा मे इत जे | 
से मे चीजे में माजा रोधे मे वरणा पाचये गे यर टये बैर । 
इत्यादि जाने हेतु मरकरी हे २८ 


अथ चरशा सरकदरी सर कोदन की पति अरारि). 
ऋस इजी इयर चनारे प्रारि देक गरि चारि तिरे, 


व 9 


= ७ ७ = त 


सत्यम दीक  /+-८८/ ५.8“ 
च श्रई यच यर पचै पाच चारिलेतीनि लिरेेयहवः 
सए मर्दरी गारी उत मेरमाजा चरु जरो गुरुलपं 
जाने जारी २९॥ 


अथयररा सर्करी थम दः कोटन शी याति शनये शशको 
ग्नम एक दे तीनि कमते संक शिखि जार शतं शूरे कोरन सें 
४ चारि थादारि ब्रन कम लिस्रि जाय पुनः अथर से अंक एूसरे 
म यतित करि चोयीयोति लिसिरि जाशुनः चोथी यति के 
कन को शासे खाये पचर अरु चट पोति भें लिरेरे पयर 
नरा 
| ईत ३ [४ ९ | ९१ 
क [२1२ [२ [|स 
| बाषा | ३ | २ | १६ | ९९ (२५. (५१२ 
| ८ [> (९० | ४२ (५६०८८१५५ 
र (९ |५ | २ (> | ८५ (२०२ [५४ रय 
लघु | २ | ९ |९५ | दर, | २ [पदम्‌ [४४ ९२६४ 
श्र चो जोरि पीसरी पाति लिरेदेयाही भाति जहो लो चरेते 
तेक.लिरेवे यही वरता मर्करी ते यरा अस्तार के उत्त भर्‌ सारा 
रू बररा उत्यारि जनो जात हि पथम कोड मे खत इरे भेम 
तीरेन ता श न यरगा पाच्ये मे यरयरशा ग्य मे लपु 
सररा २९ ॥ 


अथ माया परस्तार रेड पयम.गरु तर लघु सम 
$ पाति रेवलपुयरसो ` रन्शरो घर कला कोनं 
यत स्य लघु ३५ ॥ 


अयथ माश ब्रस्शारं जे नाच को परलार करो चदि ते मावाप्रयम 
रदेचि लैर शणः अथम्‌ शर के तरं तयु रेखे दनः जसी पाति यर्‌ | 


{1 
(4 
110 


% 


. (“4८ काव्यशल्पट्म सीस ् 
होइ तेरी बनाये जाय जो कला वाङ रहै ताशो रेरे जो विवम 
ह तो रुक बरथम लपुरेद्‌ यारी शरु र दर अरुज समहोशती 
ताके चये यसदेर याही भातिजय तर सदलसु ना होर तयत 
घरतार सेत जाय सव लघु खाये सो श्त है ३०१) 
(सारा षस्तार) 









र ९१ [1१४३१ ९४ 
११११1 ९. |३१२३४। ९य 
उाए््ड्र्‌ 1914481 १६ 
51 $$ 2 [55151 ९ 
11193 ड ई! द्द्‌ 
5] $ ४ | 1६५३।९४ 
015१३ ५ [८११1 २४ 
151 1$६ 1२१११३१९ 
११ ई.-9 | ६४5५ गम, 
11169 ड | (४३ गद्‌ 
5३१ & | ५१११ 
1) 881 ९# [ ऽ॥ १ ५ १५ 


1९1९१ ९९ | पाष रद्‌ | पापाऽ२९ [पए४मााष्र 
1 ९९१ ९२ (185111२३ 


ष 

1 $+ 4११११ ४१६ 

११४१९॥ ९३ | ३१६११ विः ॥ 
1६5 ११९४ [पवा पद| 115341२२ पारप 
१३१ श्च | ४4011 ३८ | (51551१२६ |४९११।॥१ ५१ 
११८३ रदं | (1८२11 २९5६5) 2४1१११११ 


35 ₹ॐ | 151२ ४5; ९.01 ॐ 
११६।१ शद ३| १1151 ५१ 


५१६ २९ [१5150 
1१11515 १३ 1501 च+ 
1१5१5 २४ (55 रर्‌ 
१६११४११ २ ११५ प > 
१1511 5९६१३5४ 
5९115 ९9 | 11 ९311) 8 
॥ ९१११३ ९द [131 <॥ ४१ 
151111६ ९९ [आदष्टं 


5१11114 3 | धा ङ्ष्> 





























































































पपा ठ | 134 श्य १११६१ २३। १९६१ 5१९9 1 ऽ ५११११११४ । 
(३1. ९ | $१।।६ 2 | पष्प | ड शरिद | रापः) 
५।११।॥२९ ९ । 
३१६२ द्द्ष्यर &१९३९५६ ९ भ ऽ१§ऽ६ 1 
४5 1३ | ६८६४१ २ | १४६९६ [5515१ २५ रि तर्म्‌ 
5 & | 151६६ 3. | धाऽ१३२ | 157513९ | 
1 § 5454१ ४.| ६६१६६ ४ [१६१51३१ 
₹ १145 ५ | १515 १४५ 
355 षर्‌ | 15515 ह| पऽ ष्‌ | 5१५९1३३ 
§1१५1.अ | 4151१59 | +ऽ155 ई | १४४१११९ | 
१5 रेष | ए्१3३ इ [ ऽऽ [1६३९१३१ | 
$5ऽ१६$९ 
ऽऽ ९ | ५३३ ९९ | पााऽऽर [९१६९६ | 
ए१5१ रक [15१13 २९ $551३९ [धो8१ 1३ 
१५५११ क| 1451३९५ [5६१३१३६ 







15 शश | ११११४ 


१ कान्यसत्प्टम सरीक ऋनि (4५ 


श्रथ यरगा पस्तार रेड थम गरु तरलखंसम 
धाति शेयं यर पयि परकर प्रस्तार यरश कोनो 
गि सन लघ ञ्चावे ३९॥ ` ` 


अद्य अरर प्रस्तार षयम सव वररा यरु लि युनः प्रथम 
शर्‌ तर लघु बनाये सुनः अपर सम पांति भरि करे जो नाक्रीरहे 
सो वरणा गुर ते मरके यारी भोति लिखे जब सब लघ अ~ 
तब श्रस्तार फो तरै २२ ॥ 
(चरा पस्तार्‌ ) 


१5 द (31553३15) ९ ।३5१।। २१५. 
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अथय खभा्सर यया रायक चति जाचं साधु 
य छा ्चघे रायकवित सराचसखवरणा मय भूय 
रसुरन ३२ ॥ 

अमालर विशारययाकखगयच्जडतदरनयश्‌ सं 


त्याटिं भार हे सयान नगन भरन यगन इत्यारि खगम 
हैरभिते चारिमे देष ३२॥ । 


(< ~+ काच्यकल्यदुमसरीकं , 
-'अयर्ग्धास्यरवोटेश्दामाववरपथर्रफरिवा | 
ड मथना कवितनरगसावत्तन सेर श्चथि समानर य 
पथवर्शारति।धीङ्धी गधी र्मरितङकर्वित २ ल्‌- 
ग्रीयतैपरीषंमर २ तल भार पावसार्‌ ४ शरदेयम 
|लभवसथमनल्ञ ५ हेमैगरेफलापतीषले ताला 
| रसश सभे शिशिदमसपेऽ उतिच्छवयरतीने ॥ 
थथ्मीधायंशः सेलर लोरासचा स्वस्ारीचा 
धीरेन दादशव कामा सशीयसः॥ ८५ 
श्य स्मत्छरस्यारजस्छटस्टशयपंसवमसदलयवयद्‌ इ 
स्यादि द्व्याष्पर है वंस्‌ अमय समन शगन इत्यादि सविर श्रारि| 
नरे ३६ ध वररचहि ददथुर री संखागो इन्दी से नत्के रो 
सो यी फ शे रै खनः गो खट्‌ उक यस की ज खर्परे ५२ विकरे 
श्छस हे खड ५ ताको सनद्‌ दाही खनः सधजसन्त सेवन 
शले रोदा । अभस्ुमित खलिस्ा भमत कोकिले अन्द गभीर। 
रिर्हिरि व्यो सहिपीष जिने डोलत विविरिसरीर २लनीलघ 
यर ।5 ताको मषहीखन्र्‌ करी यीवमश्रत मे शथ्यी चारि तद्र रोषा! 
चंडमाय फरतप्र सहि ससे सरिसर नीर । रदसयलाषं जल जंयरचि 
्ीषम एप समीर ३ तास करे यरु लप 5 ताको सारं ल्द कही षन 
|पाबसश्वरतु मे तालारि जलो सरे रोरा सत 
हिरि थनि राडरमोर। विडरी शरभतु पतियक चातिक भीरार 
सोर ४ नके रकन गन वी ॥\1 ससल न्र्‌ हे यनः श्ररठ में 
| कमलं नदीनं चन्धूमा जलारि यमल रोहा। कमल नवतजल> | 
` [शशि कास्‌ क्समसित चोनि। चपपयान पथ पथिकं चलि शरर५| 
चारी दोनि ५ मेके रुक सगन की 55१ ताला दन्द सुनः 
सोते मे पाला परत ताल मे जल सपेद्‌ रोह, एीत विदल गयपिफः 
ससितकम जल रूसससताल! उव्म चल तियतेसंचहि विपः निः 







= सरी व 
शाहिमि काल र सके रुक सरन 11 ऽ दीरसनीकद्न्र सुनः 
शिश्िष्णतु मे रमरीकवा रोह) रत्यगादा भरि रगमे मारी 
गान ङडोग । खेत हेसत अनन्र सो शिशिर लाज तजि सलोगंॐ 
गति यकत कीन खथ पूर उपमांग पथम धर्म दशन यथा. 
स॒रेद सेतारि रेग सो जेशा यातरनी च्च पीरावेगि रोरव सन्द 
शाल इत्यारि का मन के शर्य तिनसो कराये सव धर्म हे पुनः्क 
सा कहे दियर ऽऽ की शामारन्र रे ८॥ 


अथयाचक सोरेसीसारेसासाना सोगोतीराौ 
वायेजाना ९ यउपमेयापारजाचूलुचा लंकनाभी 


















मुग्धान्तन्ताताममधष्यांरुपोरालि ९४ = ।सनाययो,! 
र्मखतिथर्थालंकतिधामलसरा बोधसुमोशफल 
| काव्यकल्यर्मनास 11 ९५. ॥ 


अथ याचक यथा रेसो रेरी रेसा सामान सत्यादि वाचक - 
सुनः मो सगन गो सक यस ऽ ८५5 ताको तीर अन्द करी रे 
अथ उपमेय यथा पावजापतचा करिनाभीङकुचं हाथ ग्रीव मुख 
सान मोहने वीव प्यारी शत्यारि उपमेय ह सुनः? करे रकरः 
गन 41९ की विया अन्द है ९ जरथवयमान यया दंसहाथी कद. 
ती सि ज्‌ कहे रक जगन 15! की सो बन्दे हे ९२.ुवालत। \.। 


्रपररस के पणा यत्र कर यलव एल सगन्ध रग फल्‌ परवत | गखा यत्र अरक्ष्र य्व एल सग रग फल्‌ परत | 


1 - ~ - काव्यकत्यदमसरौक 


= काहे भगन ऽ? रकी मन्दर द्द ह २२ कणो रिती ल 
यादार रीपकखक हि च्छु रीन दरितरीश सीनाषहेसलता 
खान शशि इत्यारि उयमान रे या रहे एक यसन सी 1 ४४ गीर 
रंहे ९३ अथनायसा यथा ऊटाव्यादी चचह नव्या रति पर 
किया पचालिकरे रनिका खनः जोघन जिना जाने चसात्त जाषनं 
-|नमि जाते इति सुग्धा लज्जा सरन समान ते मध्या कास कला पए, 
चीन ने परोहा ९४ यामे नायका भेर सो साम फलै चृन्रजानरे 
धर्व फल हे घसुश्चलंकार भेर सो र्थ फलहे नक्षगा व्यनना- 
दिवा सनके लस्षरा को नान सो सोदाणल हे श्र्यात्‌ ्रसंकाः 
नायका मेर चन्र लसर व्यखखना रसारि साग सम उराहग्गा 
नाम छन्दही सें है ताते या यन्य को नास काध्यकल्परू हे ९४॥ 


शध षगोपमा यथा कलिसासनरचंपथम। 
पर्संरमदरारीरेसीरोजतथेयरुतानितवलेखि। 
सिंहकरिनिकर गसीरङ्रवीदिकासीफलीश्यामं 
संस्षमरीउररनसमपेरिदि सुच॑रच्चथीफल कयोतः 
























धीतिपीपरनर्‌डकजरेखि ।\ ९६ 

अथ पूर्णोपमा लुशोयभारियोडप्रभेर पथासनगव अगु 
सहित नग चस्या की कली है यामे केवल उपमान वरान दमा 
चाचकं उपमेयं लोप र खुभयर या केदल उपमेय वरान धम्म, 
वाचक उपमान सोय २ सन्र सन्द गति है यसे केदल सम्म 
वरान उपमान उपमेय वादक लोप ३. दपर रेसी रोञजध-' 
यारे केदल वाचक वर्खान उपमान उपमेय घम्म लोए ण्यग 
तानितंव यासे अस्प उपमेय यरान्‌ बाचकं उपमान लाप रि 
ह करि यामे उपमान उयमेय यन्‌ वाचरु धम्मं लाप गभीर 


>> __ __ _ _ सन्यसरदुमहशेक __ ` 6 
दंडनाभीद या सर्व उपमान चरशान बाचक उयमेय ~ बीच 
(कान्ती त्रिवली है घामे बप्चकं उयभ्ान वपरन उपमेय धर्मस्मेय ए 














न उथमेय लोप ९ उर्रन रमया भे उयमेय वाचक वरेसानउपमा 
(लर ९० कुचर यीफल यामे उपमेय भर्म उपमान वरते 
येव बाच ९९ कयोतकीरी चीव यभेउयसान वादस 
(उपमेय चरशान धर्म लोय २ सितङ्र्‌शीश दन्तसुसश्यानिरै याभि 
[भ्मउपसानषाचक बररानयप्मेयलोप रट कराकषयसतीसरासेरि, ` 
[ेये.षयामेउयमेयधर्मजाचक वसान उपमान लोप रटबालसुखरेत 
< पूरगा सो यामे उपमाने उपमेय गाचकधर्म जागिह यररान लोप - 
री॑ताते षूरशोपमा हे ९५ वालख सेते विधु ष्ण सो फेसी घार- 







क सुकिया को नामे देडकंज पर मे दंडकद्न्द को नाम ₹ै ` 
१ पन्छर ० स धूरोपपमा सहित वोदपयाभेरसः 
म इत्यादि ९९॥ 

५ रसनोपमाकैसेदीयक सोदीयभेसे दीयक सो 
जसे त्यी ृष्धाको इव्थाको तर्ककषेसेसानिकं ५ | 
मोलभैसेमारिकः को मोालकेसेभेसे कासलुच्धाकी 
न्धो कामकेरेखुजननको नास सुनननक 
[नाम्‌ कमे जसेवस्स रथाव इग्याको असकेसेचन्द्म 
| चकोरनेसेचन्दरभेघकोर केसे जरे पीव सुग्धा का ९०१ 
|, श्य सुग्धारसनोपभा को लस्रा क्रोनी भोति यथा शेयक सो 
। दीपनरिेरेरयमा कोउमेय रोतजाय याते यामेरसनोपमाः 


णी 


























5 यकट्क निहार तैर नायका कोषीव | 
निहारत याते स्वाधीन यतिका सुरथा हे ९० ॥ | 
नहीजलविनशि विन निशिजसरदि विन कम- 
द विनङ्यथा जवेविनतनवयुलग चिन नर+. 
रणाविनसुभटरस विर सलुदुधा साल्दरसदतिति- 
सिपरूयितयतिविनसलन्‌ सजलरगड्खमुराधा मा, 
लोयमरतदं जदं बह उपमरहयक उपस्यर्द वरात क्ट 
धार - क 
यथा जल बिन नरी पशि विनेमं रवि षिन कमल एषविन' 
वच्छ जीव चिन तन धन दिन नर सभर विन ररा रस दिन ग्यते 
सी इत्यादि सलीन हेः तथा पतिहीन नरके रमेमालपातःः 
डःख ते नेचनं मेजलं भरालाजते बोलतनषी यति पोधिन पी 
का सुरा हे जहां बहती उपेमारय रुक उपमेय बरगी करदा, 
को सालोयमा कही तन वसुलग रक तगन श्राट सरन ग्कलः 
ख रुकयुरः ऽऽपपाापापाााप्ापपाषप ऽयटृर्न्दु ठेर ४६. 
भास मले भयमागनुजासिनिजगे भय सौः 
सतावन्‌ श्चावत्त मेमपगे मन खालसं रे तन दितेः: 
निचातुरि लिखेरगजावेत वक्त उरोत तजे एन हरः । 
निहारि घातनी सुधाधरटवतं खसुयसःरप्मृय्‌ः 
लिये विवयसाविवईसगधासरददितंराद प \*८॥ 
ररी को हसारी भती भाशि रही जो द्राद्‌ अनत जारे सव . 
भोर भये हमे सततानस खाये रो सन ्समे रगा तन र चानस; 
शस्‌ खादत रेत शेग मेहे ताको चारि दितेरिरि न स्तिस्दार ` 
सुम्हारो सुखउरोत ताको हमर मेव पलक ररित निहाग्त गे 
अधात नरी हेखधामे धर केरोर षिद्ध रुचित करत प्यम्‌ ¦ 


1 
1 











य भोर इद्‌ मगन 15197 धोऽ 950 ऽ = सुधायर्दर्‌ 
& सुभायर्‌ खादत दमे खन्रकोनामरै ९९१ 
सनावभोरवरीयोडपो सदारशोलगेसुभाययो 
चरवानि नातनाजरसी सरबीपमोधिनोधरचतील्‌- 
वायकेसुररे घभानिहारिचन्दकी नितेशसी रातां 
।भिलोननार खन कुज मेउदासेतंडरेखिके तेरे श 
भरी धिरोधऊपसा के मरीधरासरेशका 
सुग्धविगर ब्थसी ॥२०॥ | 
गोर दरा तन ॐ योडष गारं बारहो मूखरा को समावञषा 
सख्या पः ससा शोभायमान लागत भसा चरदानतहीषेनः 
त माध रे समुभ्ताय वचोभि ङसलाय सखीजस नाद्‌ पारद 
लि चटी र! सययरख वति पमा निद्र द्मा खी हसी हीत 
तुच्छ लार तरां गई नह्‌ नामिलो छन कमते उरासं यन्टमयौ 
तारी देखि चन्धमा तसे लागे रहा उथमा उपयेयभे रः 
दिगषोपमा हे शून कुजनदि ते वि क 
रोले सरह माग्ह्‌ यष्ट्स लो कहे लधयर समते चदारस 


रथा 1416141 419141 51815141 415 1225 यह्‌ सदु श्यर्हसं 
अन्दः ५२०१) 
१ 


तल सखिते सशिचती ररि भयमृग्द कमली 


(१ निरि 







(1 ( संथैक 23. 


पतिसुद्यसिसरती रवमरत्त सुगभथती दउधियनि 
तपनिका चत घथमरतिका मिलियगलस् क| 
सा कहत लप्षगाञअ्यसा २९५ 

सखिन्‌ के चल्‌ ते राति को चलती सई यथा चन्द देगिरम- 
सतथा पति सय तै सुर कमल सम्पुरित भये तिया खभिमार. 
कषे आरादत ताते पति कै सन मे सोदे काष्ठे तेनदीन सक्तमुगण| 
नार ये दो पतिको व्यक घथम रति कतो रोज चाहत भक्तं 
की वध्यस गीति सुधा की तिसु उयमेय कसल उपमा यू- 
पधा उयमेय भक्तं उपमा रो के लस्षरा रदः ते लदारौयमा 
अलंकार है यरधाभि सारिका नायका रै ननिसि क नगन| 
खड सरन खक 11111115 यष्टकमली हन्द है स्व फमतरी पर ¦ 
भे न्ध्य तास्‌ हे ॥ २९॥ त 
 सुङ्षमारिसकोच समै लघजोचन जानि सचेसग | 
कि ससु्दावय पेरत वसुधाधरसरधग्रागट मारिवि, 
खरशमारिसवेनिजनाथ विदरः सजि दासमः५ 
- (महि सादि सली इसी सस द्रोर्‌ येपि कतो सन ण्ल 
(रासुष्धासनि शूरा सोऽएमा तरि शूरण देरि सन्‌, 
लस्तासरा हरत ५ २२४ [ 

स॑ङ्मारि सखद सरीने ओवन ते सभे जानि सरा सखी सम~ 
` |ऋादेन रेह घेरती भरईष्िः इृष्यी पाताल सर्गापि मे यावतनाी ¦ 
छेतिनव्ते विचार देस्ड सच श्रायने एतिन सेत रे यद करि न- ¦ 
शलिन नगोड़ा के सनन्तो ररा करि ढा की समान दृष, 
सेवी भरईताते वः स्यान री सेन सानि इरा जो पति की भयनाः 
को तमि भूरा सभि श्रानन्दते टला के यन री मग हरन | 
लगी ताते बासक सायर रहे स्थरा को त्यागताते भेघगापि, 
साहे सनन्रसत्स कहे सगन दन्द करे नक्लता कटै दर लप ' 








1; 
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९.१ काष्पदल्पचम चरी नि ८1, 


1593 ॥5 १515 ऽऽ पऽ जो यह्‌ चसुधाधर न्द हे सुरभा 
पमागा रसमंभरी थया हारयफति तारकाति रुचिरं थथाति का 
चीलता रीपन्यास्यतिकिन्लुतचबह लं सेरंनधत्तेयनः आदीनां 
सितिनासकस्य रननो कामानुरूया र्षियें साचिस्मेरखरवीनबोर 
सुमुरवीश्रात्ससदीखते ५२२१॥ . 
सोवतश्चकेलेभललागत यरपिमोरितोपिविभ्र 
प्रसखहोतनाहअ्कभरन श्रमनपरभखरासुपास 
चास रक्षा को रसरोनरेखिये सरेवसनभोद्‌कसन पी 
नी सुषम पीयनारीं तो रनिनारि भीषम की सरितार 
डातरेरुनलहरनं उपमा सोडयराकलरं तरित सुम्भ 
के दिलपु यन्त सर सायत बतीस्‌ बरन ॥ २३॥ 
यदपि अकेले भेन मे मोको भली सागत तथापि नाके 
अक म वियोय सुख रोत भोजन पर भूया सषास देयं बास ^ 
स्थानारि रसा को रु पति सिवाय रस नरी देखितहे मानं 
देनरारो ख्ानन्द करनरारो पीवके पेषते नारि सुर ररत नारी 
तो सेरी नारि सनी लागत यथा चीयम मेजलसखरमी नरी ससम 
उडान या जिधि परित तेकल्हेतरितां ग्धा नायका यति 
को त्याग सुरथा को भूवराह तिं इवरा मनि थाति बूयशा उपमा 
अरनंकारे वततिस यरा अन्तं दलप लेदर खन्द ह ॥>३.॥ 
नश्चायोपतिश्चालिभशोचै सगी कथोलासके पानि 
तियालगी यनेमी दिद्याये शरी कनसा सुस॒र्धीत्क- 
दारयचतापमा॥ २8 
। यिन श्रे तेमेग दि सस्री गोच कग्न ली ताते नायकी 
उराम न्द सरित यल कपोल पर लायं रे यरी यथा करकमसमें 
यनक भूनेमी निदाय मुस्यच योरौ गेसा रि मरी सकत ताते 
[धतायम) 8 सुरथा उत्कंडा हे ीयालगी तीनि यगन लघ युस्‌ 





म चन्रमा को चकोर यकरक निहारत तैसे नायका शो षीय 
निहारतं याते स्वाधीन पतिका सुरथा है ९० ॥ 
नरीजलविनशशि विन निशिजसरदि विनकमः 
लबद्र पिनरखधा जीवेदिनतनवसुलग विन नर. 
रणविनसुभररसविर सलुखुभा साल्टरमवतिति-| 
भिपरूषित्तपतिविन सलज सजल रगडखसुयधा सा , 
लोयमर्‌तहं जह बहउपसर्ह यक उपम्यरर वग्गात वर 
धा(१९६८.१ । 
यथा जल बिन नरी एशि बिनरेन रदि दिन कसल एधि! 
वख्ःजीदे बिन तन धन बिन नर सुमर जिन ररा रस पिन र्नो; 
शी इत्यारि मलीन हे तथा पतिरीन नारौ के उरे सान दातत 
रुःख ते नेजन मे जलं भरालाज ते योलत नी यति प्राथितः 
कासुग्धा है जहां बही उप्रमादय रक उपमेय वरा क्ता 
को मातसोपमा करी तन वसु रक तगम श्चाट = रर रकः 
शखर गुर ऽऽ पारपा वय्याल्र्द। 
सत सले श्यमप्रासलाभिनिलगे सस्मर 
शतावल शादत येदथगेगमश्ालय स्‌ त६९८८। 
नि चादुरि लिर्देरगनादर स्त उरीत तने ८०६२ 
भिररि थपालन्ही सवादररायत यष्टण्ययनय 
सिये विश्य सविर सगश्ासुरदाञ्दिरणर ८, 
र्री यो हमारी भती मालि रटरीजो चाप नत अस ४ 
सौर भये हमे रतदन ददि लि सनेम स्यातन रः 
व यावत रग दग सेहे तादो रदठरि ष्दितागन = धनः 
सुम्दरोखखउरोत ताके हसा चद लस रद्भिते 7: 
अथात नरीशसयामे धरर शोर चिदु सित करट 








न #। 
= 
















~ सरिता नायका कहे सग्धा मे च्वनर्चना को अमाव 
दो चितेरिनि पाव्य मे श्लय है चितेरिमि चादरि सरषी लिख 
सिरस्यावन देना दिष्य सा विवर शोर अर्थी ज्यमाउप- 
मेय मे लस हो ताको यक्षोयमा करी रहा सुख चनमा कोलं 
सरग चकोर की लक्ता फो युक्षोपमा अलंकार कही मालम- 
ले मय भाग्य ति चारि स्गन हे जुनाभिनि इति इद जगनम- 
य भोर दुर भगाल 5१ 51159 5111915) 51151 यह्‌ सुधार खद 
(३ सुथार रावत चर मे खन्देको नाम रहै ९५1 
सनावगोरवर्यीयोरपो सदादशोलगेसुभाययो 
चरवानि जातनाजरी सरवीपमोधिनोधरेचतील्‌- 
यायकेसुरेवे पभा निहारिचन्दकी नितै हसी गतर 
 |भिलोननाह स्न कुंज भेउरासवंडदेखिके तबेुसे 
शी विरोधऊपमा कहे महीधर सुरेखा 
सुरधविपलव्धसी ५२०॥ 

मोर यरा तन से योडश शगार बारहो क्ते समाव 
अयस्था णाय रोसा शोभायमान लागत जेसा जानती 
तदवि र रकाय पयोभि फुसला सयीजन नार्‌ पासकौ 
[ट चली ता समय सुर की पभा निरारि चमा की हसी होत 
[च्छ लागत ती गाश्नाह्‌ ना मिलो उनकंनते उरास खभमो 
तासे रेखि चनमा सतनागोरडा उपमा उपमेये विरेषताते- 
| विगोषोपमा रे शून सूजनावे ते विष लब्धा सुग्धादे वोडशोसहा 
(रीरा सोग्दनार्ट यरारस लगे करे लघुगुरू करप दरार 
(चरा 14151 41411513 1514151515151; यह्‌ सौ धरारशक 
| अन्रड १२०१ 


| ऋत सथन रिरिचली प्राशि मश्सख कमली 
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_ काव्यकत्यदूमस्येक 2 
परतिसुद्मिसरती नवमगत सुगधती दउधियनि | 
तपतिका चद्‌ परयसरतिका मिलियगलस रकः 
मा कहतलस्षराउयमा । २९१ | 


सखन ॐ चल ते राति को चलती मर यथा चन्द्‌ रेदि कम- | 
ल त्था पति भय ते सुख कमल तम्प्रित भये तिया चभिमार- 


कहे रावत ताते पति के सममे सोरके काष्टे तेनवीन भक्तमुगणोः 
नारी ये रोज पतिको प्यारे हैं प्रथम रति को रमं चात मक्त | 
की व्रथस्‌ प्रीति सरघा की रतिसुर उपमेय कमत उपमा यू, 
, [ग्धा उयमेय भक्तं उपमा रोज के सक्तरध शकु ते मतदार , 
लक्षा हे सुरधाभिसारिका नायसा रै ननिरि क््मगन। 
दुर्‌ सगन सक ५1111115 यह कमली छन्र है शख फली पट, 
मे छन्द को नास है ॥ २९१ | 

सुकुमारि सकोच समेलधजोबन मानि सस्र! 
की ससुभ्षावन पेरत वस॒धाधरजरध यायत नारिवि 
| चरुसभारिसयेनिजनाथ विरत सभि नास कमे 
जहिभोति भली सुसुखी सस दरोटन दरि ते मनयते 
सखुषासजि भूयरा सोउपमा तजिरूयशारेयिसनर्‌ 
|ललासग हेरतं ५ २२१ 

सकूमारि संरज्नरीम जोगन ते समे जानि सग सरव सगृ 
वन हेतु घेरती सर््तिः इथयी पताल स्वर्गादि मे थावतनारी ; 
सेतिनिस्तो विचारि देरषु सव श्रायने मतिन भेर यद कदिस-: 
दिन नवोडा के सनको येरराण करिभोदा की समान श्दृकरिः 
देती सई ताते चा स्यान की सेन साजि टुवया जे पति की भयाः 
को तमि भूषरा सभि श्रानन्दते ललाके चान री सग रनः. 
खगी ताते बासके सला युगधा यरा सो त्यागनाते भखगोपः 
माके सनन्रतलास कहे सरन चन्दरूहे नवलता करे इर नद, 


= 


५ ५ 


काव्यरूत्पदरम सरीर ॥/५ 4४ 


अद $ो515015 515 पेत यह वसुधाधर दन्द सूर्षा 
|पमारां रसमनरी यया हारयफति तारकौति रुचिर ययाति का 
चीलतां रीपेन्यास्यतिकिस्त॒ तचवदलं सेरंनधतेखनः आसीनां 
मितिचासकस्य रजनो कासातुरूपा रियं साचिस्मेरसरसीनयोरं 
सुमुरयीद्ूरात्सस शीते ॥२२॥ 

सोवतश्चकेलेभकलागत थरपिमोरिकपिविशे-| 
ए" सुरखहोतनाह अरु मरन शमनपरभूयरासंपास 
चास रसा कोरूसरोमदेखियेसरेवमानमोदकरन पी 
नीसपेम धीयनारीं तो सनिनारिवीवमकी सरिताञ 
(डातरेरुजनलहरन उपमा सोडयराकलह्‌ तरितमुम्धा 
के दिलयशअ्न्त सरह भायत रीस वरन ॥ २३॥ 

यदयपि अकेले सेयम मोको भलो लागतं तथापि नाहवे 
शक से विरोयं सुख होत भीजन पट भूषा सुपास हेव बास, 
स्यानारि रसा को सुक पति सिवाय इसरा नरी रेखियतंेमान 
देनरारो खानर्र करनदारो चीव के पेमते नारि खु रहत नारीं 
तोङेरी नारि स्री लागत यथा यीयम मेजलसखसवी नरी सरण 
उदान पा पिषि परितावे ते कलहेतदितां सुश्पा नायका रे यति 
कौ त्यागा मुग्धा को भूरा त्रै तामे इवरा माने यति वूवराउयता 
श्रलंकारगे चत्तिस दगा सननरेलघ नलेदररप दन्द रे १२३. 
| नश्रायोपतिश्चालिणोचे सगी कपोलालके पानि 
|तियालगी सूनंगी बिद्धाये एरी कनमा ससुग्धोत्क- 
दा सभतम ५२४१) 
¦ यतिनश्रव तसग कामगवी णोचकरले ली तातेनापसाभरी 
गदाम ऋ सरित यलक कपाल पग माय रेजे ययाककयतमें 
अनर मनेगी लिदडाय मुग्वच यादा मेसो दे नरां सकत तातेश्र 
तामा १ नुगा उन्करा दे तीयालमी तीनि यगन लपु-युर्‌- 







































ह > 
५४1 ५415415 सुजंगी छन्द ई १ २४॥ 


सरवीसाथय वी भायदी सारयतेरपती दादु धार्‌ ¦ 


१ (; 


सहासोर्‌ धारे सने सीरबवादेः हि रग्छायो फरमान 


अगो ददीकान्तिररे सर शस दन्द धयः सच्लेकी) | 
गतीनागयाक्ि यजरलव्छारि दहिटदलिरःयसन 
मोयमारेसुतानन्द सुग्धाधदी श्रता स्भ१ ` 

साथकीि सी कहती हे रिग माप्य दो पर स्नव, 
भावतेरो पति श्चायो ताते महामोर स्तो धारा करेगी 
र्व सखिन की सुनि वासे उरे उत्पाद सयो गभधन 
उंटेतनभे कांति बरिगरं सख की उता रक उ्वद्धदीरै रातिर 
उपमा खक गजे की है अलक दति उदा र्दा युज रत्यादि 
सकरी निय ते नेमोयमा लकीर £ नन्द यये दे छागतण- 
तिका.खुरसा रे मागया चठ यगन 1६616:164154 15000४४ 





|स्जगा खन्द हे 1 २६ 


चथ शदिः या उसदन्थररदीः 
सथीत्तिवहीरे सथ्वालजदिदभ्पे रख न्ट 
परीतियरोरराद्येयरघरहे गऽरससतहटियल्य- 
गिचरीहि १ ग्निर्सः 
सार समर्‌ रानश्चचासदितानिदः 
है थिरथीरज शीस दयारमरी है सद्तासुतताि. 
दतारिषहाहे सरदेदगरोतवतारयदा र यनतः 
सियावरशरकलरी हे रमिश्न्य नरी इन माऽनर्मी ररः 

अथ चतुर्विधिनायर धिच यथा छरी लम्पर रे शाति न, 
लखा बहि गर खहल्या सेभोगते दनार मगो धारा क याति 
सलश्ा ररित सद्रधिशटनायकरे शर ययः शरामे रगामनिऽ 


यान 


| र [च्यसत्पडम सरीक ¢ 1--4>4“ 


परीमे चीरा साति सोय धिय सती त्यागि खनः दिवा यातेश- 
[च पर नायकं ई रक्धिरा यथा उर धीति लखा काम सनसोसं 
नान रचि सनृह नारिम सो से यति रणा दकिरा नायकं हे 
नृक्रल यया स॒त्य सोच तय रान सरा निबाहे धिरता धीरज 
|णील दया इङधिग कौ गेकारि उररमे ई कोमल खसती दिदसन 
[रदु नाशक खवतारन मे खेख हे सेसता रहितं श्रेगन वेद्‌ गावत 
है गते शभानकी वरे रुक शुक्लं नायकं ३ इनकी समान 

| ये हं श्रानरदीं रै यहृउपमेई उपमान है ताते अनन्वय अलकाः 
(& सरवेदसरोनतयतारक चारि सगनता यन्त रकयरभः।॥ 40155 
{तारक छर्र रै ४ २६॥ 

| प्हिपियापियनाहवियाभरी षररायय 
(यनसुन्दरी नभमरउपमेउपमानकी जनकजा समं 
राम सो जानकी ध ९७॥ 


पतिकेउरर्मे षियाकी प्यास भियाके उरभे पतिकीष्या- 
स शेसी परस्थर धीति नाथ सहित शचोर सुन्दरी नारी नरी रैरेव 
लोक रेषरेचिन सो भराषरलु या उयमेयं जी उपमा 
स्यानन्रहे धाजानकीममश्चीरम रम सो जी जानकी पतिऽपः 
मानोमे या लकारे नभ भरानगन द मेगन सगन 0150915 15 
यर्‌ सन्दरी चन्दर चचूल नायक स्षकिया नाय्ता ॥ २७ ¶ 

नोगति सो गनरान बखयानत तरतिजोगन॑जोव। 
[न सानत लाजत्‌ . पः चनन चोसन्‌ मन्दमनोजेसगेः 
सगा तासन सोरक कोक बिचारिके मागन चस्पक। 
सूग्धलनाङरिवागन तोरीययानश्थाउपमारत ना 
[कक्‌ यरनी पने शरारत ॥ २८ ॥ 


|. _नैरौनबीनी गति समान भे गन गति जस्नानत हो यमिग्लरी 













. 
9 स हेनोगति कियते 
थ ह जति दिन ली इतिच नत 
दरति की योग्य महीं यामे उपमेय को निरादर उमा ते याते 
दूस श्रतीयवं श्रायनो जोन रति करिबे क योग्य नहीं मानी 
भाव बाल अवस्था निसरि गई जोव परदेश भयो याते मवमे 
चनं भयित सुर्धाहे भोजन पविशिकारिसिंमुपन सो सुग्जानव 
अूवितजोबन सो समहारे सुस रेखे चनमा लनात है इहो पम | 
` य ते उपमा को निराद्र याते तीसरी प्रतीप है तौ युर मेचिकर | 
रोज इक्षशा लजात है याते लजापिियसुग्धा शे लाज भरीरति। 
पियसुरदाई लना पियरतिसखगधा गाई काम के चान्‌ मन्दर 
उबर ने तीसरा रै"इहां समिता लायक पपमानहीं नै तिः 
चतुर्थ प्रतीप रै नेन री चचलता ते नवल नेग ग्धा द । 
मयल श्र्तगा सुरथा नारी रोलिखेति इसि शलरतिरारीतेः ; 
कुचने को रेखि पना को लपु रिष्ठा मोरक्‌ अर चर्वाक ' 
भागि रये चस्या की नवीन लता यारान मेलुकी इनको रया 
उपमा को रर तोसी यथा रथनहीं ₹ इहां उमा चया त पच. 
सं ्रतीपालकार हे तेरो नार एरतिया सो ्रारतनरी तिमर ; 
करस सुगधलता सुरथा को नाम धतीपानलकार रो माम मारस' 
करो कूविचारिक भागन चारिभगन १५ :॥ ९014" यह मादक; 
अन्द्‌ हे ॥ २८१ वि 
करीन मरीउचोच्चलारूय सयोकाद गोच ¦ ` 
लताहेम तद्य नवारीभर्यूनहे फूल सडेन यु चना. 
तकरायघेरात र्‌डेन ५ २८॥ | 
कराय बेरात रंरेन यगन चारि चन्त रर्डकरे रुसनपु , 
।९। ९5155143 यह कन्दा खन्र रे खरु कह ईन अरात्‌ करि: 
कहं संरी अर्थात गति कहे अचो मर्थात कच कह चतत 1 
















































ञष्ट ् रि ८५ 


[मर्यातनेप इत्यादि मेरे रुप से यह काह इश भर रेस रोचकरती 
।जाबन नरी जायती याते चलातसुरभा हे नाररूय हेमलतापरत्‌ 
(कूनवारी मे नरी सर्‌ र एल सहित नरी हे याते न्यून तयप्‌ 
| पक श्लकारहे १२५ 

चिलोकि पयोधर सक्तकराम चिलोकिरहे शकि 
(मन्दनगाम तद्ूपरतीयर राजतबासं सज्ञातगिरी 
लरिक्ार सिढास ॥ ३५ 


सुक्तमाल रेर्विवे बहाने कि वरोजने को निष्ारि रहते \. 
अस्‌ भन्र भम्र लत यह्‌ जोयन जाने ते ज्ञात जोवनासुग्भाहे 
[लकार कटी गिरि गई यह जानत हाते रति तदुप यह्‌ बासशः 
जत यते सम तदप स्यरः लकार हे चारि पयोधर चारिकला 
मध्य गुर एयोधर करी 1:॥९१९१५। यहसुक्त कदास दन्द है ३० 
गवित्तदन रए तियारतिञच्च सरा नवलोक पती 
चररीदतिनायक्र्‌ा भम रावलिकज करो सरसेज 
तरा विसरोधम वोरनको गतसीतजर्‌ा ॥ ३९॥ 
यनि से तद्धत ख्य चरन्त तिया कीरति उद्र लघधेसतेपति 
के कं मे नवना शूःप्दिते द यह कहत की ययकयोन रेरा रशं 
(मैन तङ्ाग एति कर कमल रति निशा मे नाशे भम रसम बर्रं भयेर्‌ 
[ए समः बूर भूलि गड यथा सीत साल गये बटन भरेति जात तथा 
रति दुःख पीड कड चाह याते विखच्यनदोटा र तियरति उता 
मि खिफ वरूप चक शलकाग्े सरसे पाच सगन 80150415 भ\ 
[यद्‌ शरनराटसी कनद १३२॥ 
भास्वपारेनृपुर इुन्पाचस्यनः मालवाल वश्च 
न्या सपर सजा सेर लागी रेखद पानावोरन 
न्द्वः ४३२) 


नि न 
ति 1 ० न न जानन 9० क 


ए ०० 








1८ ---- सषव्ीर _ --- --- > 
| ` भूयराकरि कानन मे शोभा रोज एवन मे सपर्‌ बषनमें 
ला चग्या की माला ई ताने रेख्यो सन्ना को रूपभर मोलागी 
संकेत मेताकी भयमानि श्र्रखायो पानीदीवो सोदनारित्यगि। 
याते नवोरा नायका हे चस्यकमारा रालयाते स॒मं अभेद रपद, 
माभगनख्व करन दिय रपारो इररम्मापार्‌ चोकल जारि 
गरस इद यरे सया ५1555115: यद्‌ चम्पकं साला दन्ट्‌मे 9 

. शूलतिभाकरनाधरवन्धू सुरधलतासमनःन । 
सुगन्ध खूयकऊनसुधेव नटाने साख मेर पिय स 


हराने [ इ य द 


ने ॥*३१ ` | 
` दीव भारकर देसि बन्धु रधर पफलित नही भाव सस्यात्‌, 
नरी नरीनिलतासुरधारे परवुसुमन सुगष नही ०५ मन बो-| 
लते नहीं याते मानिनी मुरेधा जानि पीव उरास रूप करि भमिं 
इडनलगे ताको देखि तिया कड़त हे पीव सहेरानो नस अभः 
छलि नरं याते न्यून श्रभेर्‌ रूपक तिभाकरना तीनि भगन ताप 
करन कहे विशस्‌ 4१९१ ५॥ ४४ यह्‌ शु खन्रे है । २3 ॥ 
 इतिसुस्धा अयमध्या रहोधीरायीरानरिनशुम | 
नासिंसंक यथा यभेनासो भधेलपनगर मध्यानि- 
शिका. लजारुवालासेरधिकरसनिजीदामेनसा- 
ररीयेनीनेनी शिखर तीचे करिससनसा ५ ३४॥ 


स स्था चथ मध्वा यथा चोरे बद्ेन स श्रागा पायमा क| 
भना ति रे चरिय भावने तगो या री रौ यरा पीरा, 
शम नारीं सिसनारि तारो जनि सुन्दर बनगसी दरनेनी तजा- | 
जाल सीरा सकार लियो याते धिक तला मध्या हे तती, 
खये लजात चह जने लजानी याति चधिङ यभेर ख्यक 
है येना सो भे लपन खर्‌ यग मगन नानश्त 
भगन लप गरे रथा ६४१३१३२१ १ १६ यर्‌ गिसरगी डन २ | २९ 











प* आर्यकस्यदुम सर्य ८. 


[ दगरगतानच्लानं सरे सनमय यक्शं प्‌ 
ममरसरीयरिनास विता रतिर री सस्री तिसा 
| दर्पौ पावन मे सतज जमीर भरे उर म्यं मनरषीम-। 
[हाउतमनमय सधी बक तिये रोड रसं समरे प्राम, 
¦ मे तिद तिस्रो तारे सति गज सोसुसुखी रति करत को 
गम्‌ उपमान तेरति क्रिया करिखो ताति परिशामिालंकाररे म | 
ष्यारति दै सदी लघयेषि रातीति सग ॥॥51४13 यहुखं- | 
सुखी न्रे ॥२५॥ | 

तातैजुकरी श्च ६ र! मति सुभागी लने 
चमाया नाथेरतीगोरसमनलस्ना मापलिसोलेखं 
तिङडबत्रा १३६१ . 


पिताशो य॒मकररणि है ले भादन.कौ राया = 
त सम्ट्र भाग्य ड सपनन नानन समा है एति जौनते की रति 
हे यश्जनं जानत लाज ते सपली नानते इन्द बन हे रंत 
तीत ना समदत तते पथम उतलबालं कार शे लखा मरनं 
समान मध्या है ताते च॒ करि दगन र जगन रक करा दै शरं 
१। ४; १ १14; यर्‌ इन्दयनरा डन्दङे १३६१... +“ 
गरी गिराभे रतिरूपमाला बिलास मध्यायति 
कोकसालालनातजाकरा मनोज धन्या उपेदं 
ननौ लस्वते सपल्या ॥ ॐ | 
गिर ममयरपी रति समप की माला रिलास मयति 
{ति काक की माला सम सापललिन को उपेन्द्र ग्र समरेकंको 
"जत्र भाति बररान तें दूसरी उलेधा सकार लसर तजो 
करन मे षन्य यते गनोज अधिक मध्या रेजातजीकरोतजगनं 
(रान्‌ जान ऋरगः ५\:4 1:14; यह्‌ उपेद्‌ षद खन्द [3७ ने 








स | ् 
कमलश्रमलनेनी चंय कीवेस्यमध्या नबलतन 
जुवाख्यामेन ब्रीडा समध्यां नगनगमययाकिदोति 
जगिसलाला समिरसाकरिकासो सालिनी न 


बाला॥.३८॥ '... ` .. | 

फलन को देखि सुधि श्राप ःशरा सम श्मल नेर स्थाने 
खरा मध्य शैस्‌ नघसतन यद खयस्या बिराजमान भेन लश 
कि रुषि सूया के नगनग प्रतिलालन की ज्योति जागत य| 
सुनि भूह्धती रे इरि काको सुभिरणा करत हो रे मालिनि सुस 
बाला की श्राहर्‌ योजनमध्या सुभिरसा अलेकार नगनगः 
सयया दे जवान मगन दे ययन 11९111544155 1४4 यह्‌ मालि 





॥। 


नी न्दर ॥ ८ ` । 
| ०० सनहंससी कर ोक्तरी स॒जमो रे खच 
[कजचकोर सग धमैफिरे अमियङ्ले"द्ालान 
कि उरभैनमे मदजात ्रादूर मत सध्यहिरोनभ ३५. 
५ सम सी करन सो हंस मतं मे यक्ता नत चकोर सुखको । 
चर जनत रमर कमल मानि धमे पिरत यःते भमा लंशार 
अनोनःवद्‌ मनसे पेसागलाज की उरभनि ते नेय भ्राङुलता । 
ते मनुनात भ्राद्रं भूत लघ्या ₹ सन जो भर सृगन ह नगनभा-, 
न रगन ५५१९१ २।५0१।5 यह्‌ मनस चन्र रे ० ३०॥ 

| . फरी कङ्क रिशििकामन्वदी नखाकेलसे 
| सकला जरी इ्रेहाररनेकिथो तारण नी लने 
नेन पनमाती छटेवार्‌ सीय सच रीन 
५ तायचोबोररीन्ो कग ननप्य 
भनी ररीरानेषेचिद् सध्यामवीनः / ६०५ 





भ ॥ 1) का, क त जस स वि 


ॐ ___ _____ _ _क्कत्यदमसगीक _ _ _ 2-८4 
| `-जेखकी फर शिप कामने शिव कोणरिलरईनए्वसतं (७ 
की क्ता ब्रिपरे इरेहार हे कि नश्षचन की.पानि हेलाः । 
| ५ तेभैन पूत की मेन मात हे. खग भीने बार रबु. 
की चनमा जानि सुनेगन की भरिया चारह्त्रोर तताय सीः, 
ीग्राती सन्दर ना करो याते सन्देरालकार हे रैण 
के रग मे शनी ताते रति निचिरा मध्या नायां है यज चारि 
[गाने 14414:04;18} यह्‌ सुजंग्रयात इन्द्रे 7 ६९॥ नमां ५ 
खडायनोतीन पारडे चित्र पागल्भवेनानसां 
रगेचारिततं मध्यागशलेन ॥६,।८2६,!९ सापति | 
पेरीयरेतायनोज्वासं ॥ ४९॥ _ `. 
खद्धायन नरी है यह विचित्र पासंडहे दक 
य गति के चिज श्रोश्त घकर होति हे तनमे भिर्‌ कजलके। 
चिन्द्‌ रेखि कहत की मध्य चग नं रर्‌ बेसाल च्लाशनरी ए 
लत शेसो तिनके पराये तापन के ज्बालारे | 
नेते भ्रागखवचना भभ्यारै == को धर्मद्श्ययारदेड 
मे जारो जारे बचन धर्म दुरय.राति के चरि मे रेप 
स अलंकार बेकाल यलाग्र नदीं लत ये ताप के 
ज्खात्मा ड इ्यारि युत्ति सों चिष्ट जस्तु को रये याते हे ताध 
चति शलंकारशे अरित यारि तगनं की ४६1१।९९1१। पह, 
शरे खन्रगरै ॥ ४९ "` ॐ. - 
भीर्‌उर मध्यनम भागनहिभासंतो भागनस- 
निशिपास्मनो | 
(तिनितयात मे बागनिबसतनबसंततयगातमे ४ 


1 भान मे भाग्य नह हे यति रबर उरभे । 
भाग्य यश जादी नारिकोा रजौ लाल रारि बसे जाकी याति 




















८८ --‰०८४६# ___ आन्यकलयदुगयशीक _ ._ ॐ 
~~ मे चनीति नितं करत हो इत्यारि रिस्‌ चनार्रते चशे. 
एनायक्ता मध्या दै बागामे सन्त नही लम्दार गात मे सन्नः 
वाग को युर तन सं श्रारोते पर्यस्तापडति अ्रलंकाररै भागय! 
यशा नारि भगन जगन सुगान नगन न "1१14111४ वह्‌), 
निशिपालद्न्द्‌ र ४२ ॥ . ू | 

 मधिधीरथार्‌ पलाये सन कीकत्रासदटग / 
केजसुरे सुख द्धेक पानहतिनापिय री परमिताक्षर्‌ 


कयत सजशपी ॥ ४३॥ | 


| ` हैमन धीरज धर सुसर को प्रफुलित कलेवाला भावदु>- 
एको मनसूयी.शोक को तासराता रशङ्यी कमले कोरु 
रित करता पानते सुरद शेक पिया नरी रे असित य्न सहि, 
त साअ चन्द्रमा रे इत्यारि बात परे सो इरयो याते देका प, 
नति अलंकार व्यश कोय मनाचयेते धारा मभ्या नायका र| 
साज शंशौसगन जगन ई सृगन 11514111515 यर्‌ श्रभितासुर, 
छन्द हे ॥ ५३१॥ 
| ` खविश्चायुलालनमजुता सज नोहर यगा स-, 
जुतना सुर पीक वी मिस मोतिया केतापनोतिय। 
[मोरिया १४४५ ` | 

र लाल चाज उनि मयुल करं सन्दर रे यगा कड बिना 
गा सहित हार सनत है पीक खपे रीस र् वहानिमोती ` 
मेरेयर भ ताप कूरती है विल्रेाय को -पजना ते धीरा भीरा | 
नायकारे पीक स, ने नाप जगाने से तवापन्टति श्रसंशार. 
ह सनजौदं सूरन द जगनहर रकयुर्‌ 14८11 सयुना-: 


1 
नि 
1 
1 
॥। 








५ ४.४४ ४. . | 


| थीरशांहेतना अयवाञन्णो कसेर 


\। 
क. 1 ५७५ 
व 


् ४ 












स्वरि भाति ८८५ 
मनने शर्‌ तने धीर नरी तातेनेत्र भरि राये सरदो पूरीय 
स॒ श्यो कन क्‌ णोक नदी मेरेयह भंतापन हे सि चिनायुरा 
[का भगस कानेयुदारो यलोप जनावयेते मध्या पीरा धीराहेड्‌ 
| रषा भम मिया सुर सो बिनगुरां भातं को करे यतिनी 
गति श्रतंकार्‌ नायका चर च्‌ भूर्री की रे ॥४५॥ 

कलसिंगार पर भूयगराउत्तम हरिपद्‌ ~ पट्करा 
सोरोखर्रमो रुचिजेसी ९८९८६१६ रशलत्न मगा 
व्यि यसिरवातकरिरतरत परसालत सुख पीके! 
कमज निशिषफुत सफल हितभोयकलंकथा 
मको विययसिदिभ्चङ्ूत सफल पतिणोस्‌तपी 
कयुरेष्यो लखि परतियंश्चवुराग भ्रगरजनय चारत 
चाल मिरायो भोयश्सिड विधय शजम नोलागि् 
चकर चराय गशशिसकसंक कुसगरेव नत कमलां 
लिमा पायो पोडि सनद वरन िदसत्ततिय सिरि 
खययरि यासे यसलचंर्‌लसिरहेतुचन्धरिकाबिषल; 
कला जन्‌ भामे चितिगर ओर ए्यामसुन्दर पियमिल 
तैररयि इमि गाजे मरनव्योमं विचउक्त बस्तुसोरजस 
धनतरित विरजे गेदेजाश्सदन रपर डय = 
रिमोदे भानहसमुभग\ ५८११ १२ ऊपरयगशशिपं 
कर्यो \॥ ५५ - 


भिगार पर भृ्वया सोरद्‌ बार चरादस्‌ माघ्रारेद ् 





(तान्त मे र थर्‌ यहद पद अष्दहे युत 
(बरा परदे ररि भष्युके पार द्रयने 





एः - +^ काव्यकल्यदम॒रैक ऋ । 
रमत तोरम जेसी यापक रचिदार परल सचिन्द च्रापुोः + 
खि लानने मरियत हे यद्‌ विषय यमिह है यद्‌ बाते कहिं 
वति को सुर धोवन लगी तह करकमलं सचिनः सुररचन्र भो, 
| मान पदि उन्वेशा सानो कमल्‌ रची एल बगफन्‌ 
ता देव॒ चरको कलक घोगतहे रेी हे नरी सकत तात्र, 
षियय्‌ फलोत्यसरा लकार हे पति की अनुकूलता पिय सिरि 
सुफल दवे हेव पीक पोत मनि परतिया को असुगग प्रकर | 
पकरि पायो ताको वान भिराय देन चाहत रै यद्‌ यात हि सकत; 
ताते सिद्ध षिवया फलोत्यशा लकार रै अमय भोयत में कद्ुकर 
भे लागि चायो मानी कलेकित चन्रमा के क्मेग रतु ने कमलो । 
म स्याही लगी रेसी है नहीं सकत ताने यमिर्‌ भिया दतर. 
कषा पोि.खख निरमल देसि श्रानन्द सो तिया डूसन माने मख, 
चन्र निरसल देखि रसनिचरिका यनेक रला र प्रकाशा कन, 
| दे सकत तति सिधि विबदित उवे हे निया खचि ¦ 
भोर पियं की सुन्दरता श्याम रोज हरि मिलत मान सरनरुपै 
व्योम के चीच भे मेप र्‌ामिनि विराजत यष्ट सकत ताते उक्त ॥ 
अस्त र्धा सन्द धाम कै कपर रोञ जआश्नेद ताकी रत्येसा मः, 
रिरेमानो धवलगिरि हे ताके.जपर रोज जनके सुर मान रे च, 
समा प्रर जये है रेदी होना योगय ताते श्रतुकि बहुरे 
उक्सा सध्या नायका ॥ ५५१ | 
` -'तीसुनेनपिय के सरव व्रण खागतार्णं सर 
लोनभकरा सान सथ्यनहि बोलत तासो दरेनग- 





स्यउतपक्षतजासो ॥४६॥ | 
` ति के सुर क रशा तिया नरी सुनती ययन सान म . 
केसे छया जात यथा श्चाकाशं भं यान्‌ रथा जात्‌ बशी सशी 
करते नाका भान मध्य मेहे तारा दातत न्ीउत जास 


अद. काव्यकनपनुमस्रीक ___ _ ^“ 9८४ 
अवा न नरी नश श्‌ ¢ 

त हो नाको गस्य नरी वह्‌ नह जानत इहा वचन्‌ कानी 
[कशा ्राकाशवानं खी है जाने मानो वाचक ह 
्यासेश्वा लंकार मध्या मथिमा नायका हे रनभकशाौ रगनेनः 


{ 


| गल गनं करा 41511141: यह्‌ स्वागता न्द्‌ ५४ श ॥ 
 न्लपूररा जामरी जरे सचे खथामही अीश 
| गरोक्ति श्पिका धमानगस्वरूपिक ॥ ४७ ॥ 
। चोरे चदे ्रादद्याम भाम मे जरे हे ताते चथमानायसा 
|सरपिनी र केवल उपमान ते यतिशयोकति रूपक 


हे तप्‌ गुगख लपुशरू कम ते राद जामे होड \:18१६१५ यहः 
स्दश्पिका न्र्‌ से \\ ५७ ॥ । 


भ्त चिच 

। नरुयनरिथे खित दगरसगरविंच धरते लय 
।सृख्धला चशूली चपलयत बादभली ॥४८॥ 

| रातिशषेनभे गई भरलाकौ न्प सती नते भषित 
. [पतिका अधरने को रस॒ नेजन मे गयो बोर ससि गयो नेत्र 
(शासु भरिश्राया अस श्रगु को रलाबलय मम दे गाई चल 
ज भिचिले लगौ कारशा षसेग र्य मयो याते चपलातिशूया 
कि अलंकार दे नसय नमन सरन यगन 1१111४1५; यह बिम्ब 
म्र रई ॥४८॥ । 


' _ ततातगनेन्द् बशो जीहिते यत्यत स्वाधीन, 
कीनेनीरिते सजरारिरी मध्य त चाहती नबे ग~ 
खेपतासाजिकेच्रागरीतवे ॥४९॥. . 
 . तैर पिता रजन मे उन्हे तायराजंत उपनी र्‌ स 
।ो अत्यन्त ऋरापने ऋधीन कि रे यात स्वार्धान पति 

[मम चारि यायत्‌ कर्तव्यनः नेर मन मे बायतेरी निभ 





[र 


क 


जः केके +>. 


॥ 
। 
+ १ 


| 
॥ 


| 


००9 कडि == 


|मानि खत शर्वा पकम नही यति अरत्यानिर्योति श्तं 
| कारधै ततर तरन्‌ तीरिरगन 49414141 यर्‌ श्न 
| नशा शन्दहे ॥ ४९ ॥ 

शनसोहलसुख शशी भेरकानिस्वय न यशी रो 
तकटवचन मिन शओओरसीगतिपतिपिने ॥ ५०॥ | 


प्रथम्‌ रशी ने चन्रमा सम घर सोहत ररे खय भरं रेरणत.| 
जवी प्यं रहे सो श्रवन रे कंडमे रन चार भोति निमग्ना 
नही खायो ता षिनारेहकी गति श्रीर्‌ भनिर ग्ना 
गह द्खन रति दीति गई तनै उत्कंरारा नायका शीर भानिभः 
ति वरशन ताते मेर कांतिषयोक्ति श्लकाररेन सो रान बश 
न सगन ९0:111115 यह्‌ सतश्स शन्रहि ॥ ५.॥ 
| वासरे सच्‌ तिया रातिनी की मरालस्मि- 
या भामगस्येनगेजोतियो लोकाई्रभारोतियो| 
॥ ५२॥ | 


चार्‌ भे रेज को प्रबन्ध निया ररत यानै दारुक सश्चाना- 
यका गाति महासीकि ना खगे स्स नहीं नीरी गो सष्ठ 
सोग्य का राति ते अयोग्यता देनेते शरमृषधानिसमौक्ति यन. 
|कार्‌ ष्म मध्ये शीपारि कीज्योनिजगद्‌ ती समी श्रभा निनो 
नोर भें दार हे यह अयोग्य को डोग्यना द्यो नाने सन्बधाति,। 
सथोक्ति रतिनी डी रशन तीनि डि ४१५५।९६।; यह जरा ल्वी | 
न्र्‌ है ॥ ५९॥ | 

वापर दातपततैनङासो <> नोस्तु 


८ __ काष्यकल्हुसगीय म9 





1 





| | खा चान शलङ्ज च, सायर फौकमध्य 
{ 


नार सा खडी ५५३७ [त 





3८ __ __ _ स्यकनदुतसरीक > 
नतव निरेङगश्रकव स ज्र भर नाको निहारतरीमेनके 
( सौ चारी तारी अलकुन को अरजो साथी + 
ता शोर मे रेरीर्या अर ज करी तरी जन सारण कल रगरी। 
भरी नाने आरमातिशयोकि तेकर कंज गरं पति नाभितो! 
उदास ताने विष लस्वा सध्यानप्यक सेर साग रन जनररान्‌ | 
तप युर ५११६१५१५) यह्‌ सनका न्य्दडे ॥ १२१ । 

` सादन वासपकातीयभातमे विनातितीरेनया। 
[सस्थरीर स सष्रतम्रो खडिति बस्त मे अनवरः 
|मेषरे दन्त म ५५३४ 


अधात भेपिय' कता नदार्हय ताकि कानि रेकी देरमतः | 
नमि श्न द दिगत्ति ति नियाको रान श्रस्यलीगे समे सहित शतः 

"रसेन नो सहिथ.मो खडिति रे एमे कन्त सं अनक रग कति 
[रम सचे ह प्रभात आयः चनि ताते शडिमा जायसा वदरो 
रशाणति स दद्गयो तति स्वपन्दनातिरयोकतति यतकारजति 
हत्जिगच दंत्मरयन 11५4144141; यहूचस्य चन्दर र 


सनकामसुदायतिरे सदर! तिससर्वरिताति 
ल फलय लना श्रमयधतिरे किययदिरिसे लौरकप 
चि कलदत्ता १५४१. - -, ˆ 


|: जनकामना शो सुषा अरवरातापति ते नाको सुमितामे 

¦ कल्यशटस तिल सभ हे पासो हो चिकार कि वादिही रिमिकरी 

 शर्यान्‌ सकते रत्यारि कलर करि पितात नति कलहे 
दिवा मध्या नापा सट्प रता णःय का अयापयतति रवे 
धानिरावानि यतक ससर सयत १४15 यह्‌ तिलसारेरर१ 


चसाध्ासेत चालय फरभा एरी क वत्थता मरन 
६. न 











१3 जनक भ 
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१ --42#/ __ कानयकेत्यगूलशरीकि __ __ __ 3 
~ विश्रयरो सरं 
जमेजुलेनिचोलभारिका हंरसरीधकागा कोखरी 
निशाभिसारिकाप१९ा॥ . - : 


"तीनि श्रमिसारिकी नीर्यका तीनि भेर वृत्य योग्यता न 
` [रार र मे करते यया बतिक सुरं की एसाश शमारी 
जकारा-गेज की भरकाथाता धर्म रुकही तते पथम चुल्य योग्य 
ता लकार मनाज को बूत सनै समूह सजा चोरी याते उजिय 
%.गतिःसे जान निभूयसा स्ह चसन सेतही भारग किजिगदुय 
मे यानन्द्‌ प्रकारा उनियारी राचि मे जात नाते रन्दाभिमागिसः) 
मध्या सायका है 7९१ | 

सुमेन॑काविदलातमाउमागिरा लनोधिता प्रर, 
रीरा मतिडूतीसतस्य योग्यता निचोन यिनी 
लसिलभालजनालघग्स्सि यतीनिलेचली भती यस्मि 
ाभिक्षारिका॥२॥ 

भेन सा तिशोत्तमा -पाः वती सरस्य लधितारी रनः 
शी रति रमा ङदुमती रारि सशल्य सुन्दरता गाङ इन्यादि 
इतन के युरान की समिता देवने सरी लस्य फाग्यता लभिाररः 
सन भूषरां समूह सालन भे जाल सीत सील धारणा करि पति. 
के सर्रिरं को शली लज्त्रा अभिक तं श्मायस करीम 
| सवपाभिसारिका सध्या जायका है ॥२॥ 
। . चली सूवुल्यथोगतोयभेनलाजकोरिये न्नः 
|नराचसोरिगारसोतिनारङरिये परानीजरी नभाः 
| ल भूखगारि धारिका ररीनिसेभिले पी प्रभारिः 
[वा भिसारिका ३४५५५ 











१ ह । ० 








[कि 


५ जाजल्यदूब जरी _ ^ ४०४ 
साज रोज बो बार सन्तोबरिद परतिको निरवेैन | 
की गती क अली जात तामे तन को ऋछंभार सोति नाह शोज 

उर ज नराच के बारापसम लागन सोति से श्या भाव तेपि 
क गेह भावत गृहो रुक -ंगार्‌ राडरित अरित सो यो ताते 
तीसरी तर्य योग्यता नरी के परजराज भूषरा ध 
करि पहर ऊ घाम मे जात ताते रिबानिररिका मध्या नायस 
लो नयं शो गार लप युरफमने शोर ।४१६४।४।४।५। 1 





ग्ड नरच अन्दे ध ॥ . 
नेदयामदीय ५ रि मानवानूट सोरि मिका 
सरोजं रो$ लि मध्य मीरे सोद ॥ ५६॥ | 


याम चर रीपक नेह भरे शोभा रेत नान चरुबान चरे 
भारत चनेली.चरं कमल छले ररि भ्रमर वास्‌ लेत सोय 
तैर व पति चनक्र रे याति मानिनी मध्या देको 2 
क ताते रीमश्षा लंक्ञार्‌ सरोजं रोय यरकल में सतो भर ताको 
दून ४1४1५४1 यद्‌ शिका खर्र हे ५५६। 

गाजमाल रवपाराव्रतीसमानिका नेश्रैवामफ 
कीनोर्याम फर्सियानिरा ४० 
स्वाय का मानास सचना रीका चतार्थका 
[इती परार्था. शागम्तबनो र्यती महेलिसे दिना" 
भ लाजती ॥ ५७ ४ - 

दीपन क जाला सजत निनते वरी ्ाषति नाही सन सिः 
ज कीङोत्‌ मही अजययेध्र करवान ए कियोेवाम ककव | 
| वार इदि घ्रा इति दष] लकार्‌ मगल्‌ लक सनं रेसियाग्दि। 
(जोर अव पति कदम स्वाप जानि ताति अपर सदि क | 
[जौ नन्‌ र कही तति अर्थात रीवका सार चनिशां] 



















= सेली हर्षत पकर हरय वं स॑ नाम साजत ति श्रागमप- 
तिका मध्या नायका हर्य द बार तति पराथौग्रत दीय रान | 
भालु रगन जगन माल रुक यर्‌ \1\\ उनि रोहरो परपेठेको- 
त समानिका खन्द ।। ५७ ॥ ` । 
मौरलसतजसपंक ननाद नारिलसत नसुपी 
गरसागदि भागनदिज ्ममोनित मागत प्रत्य- 
बसह्दमा पति ्रारत ॥! ५द ॥ 

` जस्‌ कमलं वनसे भोर शोभत नेमे पतिक ररे सगे नारि 
प्रीभत उपमा उयमेय को घर वाक्य रकल सन ताते परति च| 
स्यम लकार जौ नित मोगत रही सो हिनन ङी भाग्यनेश् 
भ भयो ताते श्रागत पतिका भागनद्धिज खभमो भगन रिन| 
चारि लघ दे मगन 5111111:11;1 यह्‌ पसजगरिका्ेरे४ 
.ज्योबड भाति न साल गरे चातरतातिमिचेन 
यरे वीस्नताद्शरत यला सारवती यरा गर्व | 
वला ॥५९।  .- ` | 
ज्यो बहत तरह सो माला गरे त्यो चत्री के बेन पोरतीनै। , 
रूषी नेच को नारै की खान्त यलाकी दै माच जार परर रकस 
गुरा गर्विता रिव परतिपि्द ताते श्शान्त ्लंकारभेनि- 
माल भगन तीनि मास रक यर्‌ ४४१४३ यह मारवुर्ती- ¦ 
खन्ररे ५९१ 0 | 
रेसयेनसोपिभोपरोभरोज रासना ल चकोर. 
चालनेनञ्ानतीनिरर्शना यतद्कलतासिरवेत' 
मोलफेकिं चर्विता चामराचदारिपीरिराबपम 
गर्विता ५६०५ | 


(0०० "२०५५००१० ज ००७५-१ 


१ 
( 





(< ___ सगनखदुनहरीक _ _ _ ^~ 
:" ग्रा दमये पान करत नया दसं रमं ति मोकानि | - 
` गन गमन्यं करे श्वानन्द्‌ कम चारन इहो `उयमा क्य हंस्‌ञ' 
पे दानस धीव द्‌ वाक्यार्थं शुक लाति पथम निद्शीना अलं 
(कर चन्तोर की चाल तवन में श्रानतियन को नरी रेखत मेरे 
मुर चन्दही रो निहारत उपमान चकोर को धर्म उपमेय नेषमे 
शरारेय तति इस निदत॑नात मोल को शेव मेरे सखते यायने |. 
कममेले फेक् अपरयतिन को अनुङलना उर्दते अरं भेरेओं 
र जामर्‌ दार तासो शस गावै मेर रर करत इत्यारि ध 
य श्रानकी उपदशा ताते तीसरी निरर्शाना भेम गर्विता नायका 
शैनरोनग 543 11415 141414 यत्न चामर चन्दन प्र ९, (नि 
कलं श्गारेगरिरयार्‌कृलेका = 
व्पैतरेका कज सोक्षवरं सरस कटासा भाव्य॑स्‌ 
स्वहि लागनश्चच्डा 1 ९॥ | 
कों मेरे अगार की्रशमा कएल कोऊ शीश कोजं 
कोड कुलि श्रंग काञ मूयनंती कहत कोर चति ॥ 
[ता नैचन को कमल संस कहि कटाक्ष शधि कहत रेसा 
(तव बन मो यच्छा नरी लागने यति हूय गर्बिता 
(कमल्‌ उपमान तनच उपम सं करास्‌ यरा चथिक 
(रेकानसार कन भार्‌ सोलह कला की भ 
कग कररे करा क्रिरे जानो सुनि शोचे 
भारिक दो माथ गये भीजे डुरबमा ची 
र्य सुरमा ॥ २१ | 6 


। पतिकतोजान खनि भोय मरी ऊरुणा ॐ चश दापे कानं 
(धरि र गर्व पति को ददेश जागो तिय की शोभा जाबो.साथ 
टौ शुम मे भभ गये साते प्रोषतपतिका नायका सौभे गये लाति श्रोयतपनिका नायका स्होक्तिअत्‌ | 


न भेम 










0 #/ _ = कंष्यवरयदूषशेक _______ भ 
[कर करीर कर्णा करे क्गा दिह सर चारि रलयरत) - 
युनः रौ कर ५४११११९ यहसुरदमा इन्दे ॥ ४२१ 
तकेनरकबाला करेरन समाला चरेति न्यस्य 
विनोक्तिपिकनेखा शगार रस्‌ मीची मयापि विनष् 
नी।येनेक५. ।९ ऊुमारिललित्तार ॥ ६३ ॥ 
एक की शोरलकत सही यद्यपि गार स भप पतिम 


यादी रक्तिं रुक धिमाहीनी याते प्रथम क रकर्या 
नरी है ताते कुमारि की बड़ाई याते इररी षिनोक्ति पिना पीय 








चहिकनेश्चा नायका जाको गरे को साताकरि पनिचारतशो 
जस माला जमन स॒गन यह्‌ 4१155 नै 

न्द्‌ ॥ ९३ 1. 

मोती तीके करल सालनी रे इुःरवान्यासं- 
भोग के चिन्ह पीके बोलीतीवेनासमासोक्तिपागी 
माधोपाये ्चायुकेतीखुभागी ॥ ६४ ॥ | | 

तिय ऊ मोतिन के राग काने तस कपोलन मे नरो भाति 
बैरे पतिकिश्चगभे ज्ानतियारे मोगके चिन्ह पतिभर्‌-; 
रि ङःखित सर ताते अन्य संभोग दुःश्तिता नायका रे माधय, 
को पाय के आजु केली सभागी भर रेसे समास उक्तिकेयो, 
वचन तिया बोली साधव केली यर्शानि शरस्तुत तामं अम्य नाय-| 
| का संभोगना याश्रपस्तत को लाननाते समासि यरसार | 
मोती तीके शरा सान देतरन रशा ४4४11141; णड सा-; 
लिनी खतरे ॥ ६४११ 


{ 
ग = तनलेजतस्चरितबयन रति परि कर तरलनय 
'गशिसखश्तरसयरत सरन तपनपियसिरल ९ 





५ कान्यमन्यदुममरीक ०८4४5 


। तन मेला नाते चचन नरी बोलि सुकन अर्‌ रतिमे पजयन । 
चन करत अगार रसरूरी रदत भरणा च्रधर सो सनकी | 
¡नाप पति की हरि रत याते सध्या रति चन्द्रयुररी ताप हरर 
मं विगोययति को सुखदाता यह्‌ विश्य चाशयते परिकर 
अकारर नतपन तीनि चशगन ११५११५१ यतर नयनच्छरे ९९ 
¦ सुगस्वरि्तचलपयर्षियास्‌क पतिभरियध्रा 
-सादितनति मृबासर इस्वफलनामरि निसलरिवा 
{सुर विग वटीनं र्‌ पिर कर ॥६९॥ रति सध्या 
।, पररा पिग्ारी को मोको सगरी से चलिय विपि एामति 
। चेनारी तन सुवासिक रै नारी बिन भागा रीरेर क्वारिक्‌ 
पिगोपा रप चक्र धरत सिस्' तरं चरि जायगोउरमे ताको 
फलङ्ः म नामरी भेर त याम ङरिलं सङ्ुःखयाज 
विरच्य नामी भ ्भिध्राय ते परिररक्रालंकार भ्रवरुषेगर- 
| री नायका निल नगन जगन जुष \1\5॥ स्वामकं खन्द र्नो 
परथ १ दतिमध्या॥ ` य 
_ अथ पोटा । अगन निभूषि पर सोहर सरह ररी 
सारतं सुमन थन.जगतं ललामरे भवि चिलामग्ति 
सुरद सभीन यारिकारगानिकसहेतु सन्दर सुयम 
(६ फन्‌ सग्नर्यासवीचत्ास नाम सयत्ति | 
चनन यदु पामरे समीश्चोवि्यारारमी मगीयौः 
गी द्यय नन्धखावतिकी चामबाम शाम काम रासद ६ 
यवा । पाच यर्थकी < सोभ करते चामरे 
{शिवदं चियागी कजत राम के खनिता हे रोगी कहन थाम रे 
(भनी कदत कासर योसी कर्तं राम रै प्रथम णिव पद संगमे 
ना विभ्रत्‌ यर्‌ प्रभा मद द ररी जुमन पावित मयुर 


॥ 


|क सगृ माल अगतत के भयर है भव मारच रति ऊ विलास" 


















¢ = काव्यकस्पद्नसरी ४९ 


ताके श्रि सभीत्‌ रति के सुसदराता जग श्रारि कारा. 
निवास रहेव सन्दर सुरास केलास है रन ूरि सगित सूप सच फ- 
ल शुयक बाम सुण्द्र टय के च दास संपति नाम सहिते 
नाय रम नामं तिनरी री चाष श्रार याम रे इति सोरी संहते 
शिवहि ९ यनः बनितायसे विश्यिद परमो गन मं समृ भो. 
ङ्क रही न्दर मन सोहत ताते भला रर ठति यरा रै नासो 
भवे भ्रमते ता सुगरति रिरार्‌ की दखरात भ्रारि गति म. 
सीते नग उत्ति की कारणा वार >» रतु सन्दर मै धग जिन 
` |सेखज श्धिर सहित स्प सफल बाम उनिता के दीच उर्‌ भं ग | 
बास सपति सरित पति शो भागिनी नास सायण चत्रतद्ि 
बियोगी करत जनिहा है नायक द रम दूता त ससर्ति. 
परोढा नायका हे > धामयसे यन्द रपम दिवित कपारन | 
रो सगर्‌ शोभा रे रही सन्दर श्नमः गे भः ऽफेभित जगते मे ध 
शरा रै भव अरिकाम को बिलास ररि किमे म सुष्पर मदिति 
सीति शोभित सग मे श्रारि शाररा है निरास २ देत्‌ सुन्दर ठाम | 
रै सने सहित शतिकषा श्य सफल ओ रश रमि तना बोम | 
म रे.सपति नाम फलाने को धाम र यर दरया णनरै र | 
ति रोगी कहत के धामहे 3 कामरसे दपर भयित सगा गडित| 
सशूह शोभा की नग से पशसा ससन को एवय शोभित जगन्न! 
शूखगा रे मव को चरिकाम आरि रति की विलास मे य्णि कौमु, 
खनारी क्ते मय दीङ्‌ को दाता जग को कारया ₹ निराम पेतु 
दर्‌ डम रेखिशानोरीपन होत स्रज थिर सदत नाने शपः ` 
रुलङे बाम ङे उर यीच यास रष श्रा तादा नासर जानम, 
"हित दति मारि को रहत भाव हमर उधर टर री भागीक्नु- 
त काम रे ४ शमयसि रिनोपर भषित प्रेय सं सथर रोमा 
सन्दर मन निना शोभित सन्तजन दिर यदुर गमम 
{जगत्‌ के शखरा हे भड अगत्‌ के शूखरा हे भदलारार्‌ र : 5: रि स्तिामेन मनि, 








1 री 





णानि भन 


भद्‌ परत्पदरूम सरक त 3 4 
[कते ओ सभीत रारसा ररत तिने सखदाना लाक्न के अरि 
|सारगा हे नियास रेख गोलोरु रि सन्दर राम है स्रज सहित 
[अकम खय सफल रै जाम शिवि के उर बचे सहे रेरे जगम्के 
| पति रपुनाथ ओ सरित तिनके नासी चाह देजनाथ को मराद 
[याम्‌ मै इषि जागीजन कदत की या कचितत मे रघनाथ जी कौ 
चर्गान ई ॥ ९६9 ॥ 
चेचलाग चातर सरोज क्क भावतस्‌ मासमे स] 
[गथन्य शोर कोके पशस परस्ता कमातिधोरताय 
समह पाड याहिहेव नाद हाय चाहती लगाई पाड ९ 
पावसोगलेो शिगार चित्त विथ्रभेन था ्ीतिबेलिः| ` 
कावटाव परसदतोक्रोरनाह सोन श्रामतीचरे कास्‌ ` 
चंचलानिरारि कंज मेजद्यडि मोरमोरकोनकरका्दिः ` 
खाः शग येचस तुशे को भरे मुर कमल कतो शोभा उत्तम, 
भाग्य सी सुहाग धन्य है ओर की अरणमा को करे सत्यारि कां 
रनते नायका कारशा की षरासा ताते भ्रश्ततं षशसालकार्‌ 
शश पोदतारे पार्दरे तारत नाह हाय पाव सगान। चाहती 
ह न्वरि शारा ते पति स्वाधीनत्य की षरशसा ताते श्रप्रुतः 
श्रशमा लकारं मन ययन पति को श्रायनी अधीन किहेनाते, 
शकमाति पोरा नायका हे ९ यायते जोगत शिगार मे नाह 
को चित्त विर भमा फिरत याद नरी पायत तेरे रितननि्ं 
कूर परि नाह के उरं बीति येल चटा न्र्‌ जब ते बयत करा 
निहि तते नाह शरान तिया खा नही चाहते हे सनाद कमनः 
स मनर को करकारि ने कान मोर्‌ हे कमल कटकारि तरव 
शति जायका चन्यतिधी पस्त॒तताम नायकाकीरोभायन्यतिया 
की कृरूपता प्र्ावनि करोति परसतोङ्र लकार नायकाके तन 
ई इति दूतिक्ाङै नायक को गहि लियोयतिविखिनिभरमामयसपरोर 





























¦ ~~~ 4 काव्यनन्धनुममरदीक ५ 
ना 14191414151:1; यह्‌ चच. 
ला -सेम्द्‌ ह ॥ ६८॥ 

एएब्द्भदारति प्रोति प्नोति त्वनीलगहा म, 
शीतल सुह खोलत मोरकदा कस्यभगैयिररोतेः 
नमोमनषीरचहौ चेलदकेडमियोदिपती उलि, 
(8।१२.३। | 
नील गाई चरिजाती है ता हेत यट गय हारम गोनी रे 
ति धीति ते खेते रण्यायते हे -उक्ति प्रजा लोगन ई! ₹ शमे 
सुख रगोलत शीवलागी अवदी भोर कहा है इति रचना सी | 
दात करत ताते श्रयम्‌ प्र्यायोक्तपालंकार शीत कमो भै ररि 
रनरीं होत मो धीरज चहो मेरे मनङो तै बै ती चमन शरोर ध 
री भाति त लागि रहो इति बहामे ते सार्य साधियो तमन 
दसी पयगयोत मोरहोयो नरी शतत रिणा 
शय्य माहार पाच मगन रुक युर 3440 :11311:1 < यह्‌ गीलगहा 
श्न्र ते ॥ ६५ ॥ | 
. शयनचहि पी सदा कह ःलह्.>२दा निरतसुत। 
तोजनी सुत्ततलघरोजनी नवलतन पी खरे नयलेरि 
नतीचरै कमलघनिपीलहे सकलनिरि लोगे वः 
सफलनव्यानिते यमरसत निंरितै ॥ ००॥ 
जारस कि दार मोई सुखरे पीके शा कग साती | 
हे तति संसत्‌ र कोषिदा तोक्ते काको पीके चीयुगानं न 
कान करती सोबत नीरमे ता को नानि पीरे सग नपउगेजः | 
नवासी शयन करल यारे निन्दा व्याजस्तुति चसा नीमि भत तीः 
ते क्पोननयीनी तिया रो चाद ररे याम स्ति व्यान निन्दा, 
रंमल्‌ अन्य हे जो पति पाररादोभरि यरा करन मकमतङी। 
श्वेति से नाणका की स्वति तति सतति व्याजसुति नवीन सृन्नरमद 





1 
| 
] 


८4 


~ यमेः = 
तत यामे अमर पि निन्दा ते नायक की निर्‌ 
म निन्टा निरि लोग नगन णन लधयरभपः+, 
नलं समद्‌ 9:39 71 । ^ 
वासा ्यरिहाला हीनाया विधयन्माला 
कलार खरा रिम्बाहेतीको सिंरूरा घोरा । 1- 
धरनायोली धीरा जेयो सयैतकेतीरा ये रकामालो 
कोबिद्ायाको गोरासेनेषिदा ५७९॥ . | 


















भ 









कार पुर्दरि भालस रेस साः रै णना परतिया को सिन्ररे 
वतिं हि फेरे तते विवेकच्छेयालसार र गोरानाथका भीरा 
श्चन योती की जा तीर मादे ताके तीर मत पे येकमलकिं 
ति तेरी रे याको रजेन निपिड केह याथिधिसे 
(त कदि निभिंद.ङ्रयो याते गोपनद्धिपासंकार देषा विड्नमा 
सा जोपेर माला राट्‌ 4555:::; यहबिरृक्ाला अन्द ५१ 
` लिनरगगेरंगिनेन तवबाधिप विद्धेन वरज, 
तेङउतजाते गतिकीाग बोलत चात रवि साजनाह 
मूरबेन्द खत सन्रतोमरसेन ररिजाङ -1८८॥१२' 
हि पोर बाले अधीर ॥*७२॥ ` 

चिना रशा सश्दरि नेश सगि गये यामे चरम निभावना विनाका- 
(रो कार भयो त्रि कोसल जश्न जत्र मे श्रे बाणा करदं 
बैत अध्ररेयाते कार्य पररा मयी तमे दूज बिभावना सुमको बर्‌ 
।रित चाद एर उह जात हौ उरौ नायका प्रतिवन्धकता सौयर्भिः 


{५ शिशा त 
०७ करि अन्य सिरि स कार्यं भयो तामे रीसरः 
‰ ौ 1 
(तगजना वात्‌ काग र्िगा मी क्न चातमे श्रनकूल से 


न~ ~ 


"अकः ------------- ~ - 


न ब 


च "ऋ 


॥ 


(4-८८-4८ ____ क्यकत्यदुननरीर धर 
ं ते कारज मया ताते चतर्थं रिभायना नाहकोभ-| 
थद्‌ रवि भावतापकाखक सयो दरो कारगा ने साङाप्ैनिर्रभ- 
योततिपन्चसयिभावना नायका के भूखगा गडि गये ताके चत. 
रं कथोलन परते हमे मारने कौ तौमर सानमे श रहा कायं 
सो कारशा रूय भयो ताते वश्चम विभावना रकार मज सगन्‌ 
द्ैजगन 11515451 यह तोमरबन्द्‌ कपोल च्दभाासे लो दम, 
डर मे चीर है ताते इह ते ररिजाउ रेसे करोर वचन कषटत नति-: 
पदः यथीरा ॥ ७२॥ ; 

सालासुन्दरिश्गे माला सुन्दरि नागौ रोषाभा , 
सुप्रचोधा हो शोभा सुभिरोधा धीरा धीरहि देखा \. 
धय सामर्‌ लेखा ॥\*०३॥ | 

विन खरा माला सखन्द्रि नही रै को सुन्द गरे मं भामा, 
भर रे ताकी शोसा सो भ्बोभित हौ भे शोभा सौ दिगधित-, 
हो धीरजकरि सृन्तोय करे श्रथीर हि तान करे स्रारो लेयः 
यथा रज को धोडये फेरि भूरि सपेर तो रदौ रिरोभ मारर मात; 
शरं हे नरी तते भिरोधा भास अलंकार हे मन मे प्रीति अर ' 
ते करोर ताते धीरा धीरा नायका मालासन मगन सैष परक. 
लारि लघु 354115: यहं भर लेखा न्ट रै » ७३1 । 

शेलचारिरैनयारि के विशेय उक्ति हारि धोद + 
चाप संह तान दूरतोनमान जान 13४1 


५ 
1 


चारि घरी रति वीति गर विशेय रउक्तिकरि सनारत म, 
यरि गर शोर चाय सो भो ताने सान बाणानङगी कूटं दा. 
कारशा सो काय्यं नहीं मयो याते बिरोदो्ति अतंकारमति 
नी पा गल्‌ चारि 5१५ यद्‌ पार खद शे १.७४ ॥ 


| आस्व रेजेषीकीदेमाचारी रीदाकीपी का. 









। (न्यकस्वदूष सदी ०.-22<4४^ 

(4 पी न्ये संभोगो जाने इः खेभारी 

कौ जामि या मूर्वा कोके विद्याधारी ॥७५॥ 

| षीकी मेन विये असम्भव मचारै जे होनरार नरी ररे रोरेस्वा 

1८9४ की पीक यरे ताति काद्‌ चारि संग ॐिड़ा स्वो गयो ठते 
चरानग भोग करे यर्‌ नानि भारी इःखं भयो ताते अन्य 

संभोग डः खिता श्राटानायक्ता कहत की को जानत रेह कि यह्‌ 

मर्वारासी कोकरार रियाधाररा करी इटो सूर्या मको 

गिदा अगम्भवसो सिदिभयोततिश्चसभावना लकार भाचारम 

' चारि १,८०६९१५९१११ यर्‌ वियाधारी चन्द्रे ५१.७१५. 


निशि वशयलागि मालथर मायनो राजसे नय 
(नन सिंइरलागवटनाजनी सासे वम दिगा. 
नमसतालिमामेरिता पउद, अर यरि हमे कते 
स्वरिता 1७९१ 


मिन युगा को साला.रति में धारा करे यदाके चेद तामे... 
अयथं मयो भत्र सुरव से तज्जल लगे तेसेदी नेष मे सिद्र 
| दी शोभः र जोर रवी को लम्‌ अर ङमरि तेन मे तासी 
 विगानलामे रे यनो धास तभि.श्रर्गति तियंन कै तमधोद्- 
।त भाच ररेडित हदि हमि रिगते सुम जात सरि षिव हम को 
|रूटत शाम शरोर काररा स शीर कार्य मयो ताते धेयम्‌ अ्रुगति 
[पूग भ चान्‌ तै नाली खादी तह काजरशो श्याम नेव अश्ञन |. 
चारिमे तरी शिटूरतेलाती गष जचीरशेर केका चार डरता 
न इमृग शमेति यश हत॒ सासा रि तासो बिरु्कारयं रयः 
(ग) मयो याते तरपी अमेगति अलंकारनिशि यथाय लागि 
(पपा 51215 येद मालाभग न्र्‌ रे ५०६ 


| कीरनोवियमनरिलग पोरिशोचरिर्ोद् 
स न 


। 














अ ४ शाष्यवत्युमसरीम १ 
तामे तीती कहार्टट्‌ वास पी शे ग्यास चिर | 
हे #७७ | | 
नाके चलत मे ऊचा शमर दरि तकदेग्ाकियेतारीं 
सधिकरि एीरी शोच तारत नाते तनो विवर्‌ नागत शम | 




















उत्तम उरिभिते बिव फलः एतनि ताते दीति दिय श्वतेदार. 
कहा तिया कोसल कहा श्रत्‌ श पति ताकी विह करार 9। 
= तै षयम ण्विस रकार बिरह ग्यारः त दुष. 
त भई इहो चोर रा कारा ते चोर रकारं भयो ताते दृशे | 
बिषसालकार सनष लगे र्थ नग्न २ेगन पुरस्‌ 14115114 
रयोडता चन्द हे ।\-99 ¶ 

तलयुहुरसम परथरी जननिनलगतुरारा गरी 
पतिबशकरिबलय्राका सरव कसन सुद सन 
कााञद्त ` | 

तन की अषुहारि सम अनि पट भारा जिने इषो यथायो. 
ग्य सग ताते षथम्‌ समालेप्ार तेरी माता शुर शरिता नग | 
रहे तोह यरागगरि मई श्ट कारणा भे सार्य को शग तातिः 
इसर समालंकार सराअल ते यति बश कि रे शृ रमस्सि' 
कार्ययं सयो याते तीसरी समालंकार राते मनो मोदप्राप्ः 
भयो तो कसन यरा को रब रोड यति.यरा गर्विता पोराना- 
सा ननिन लर रगन ल रुङ् ॥ापोा $ यहु रमन : 
न्रे ऽ८॥ 

मानतजी मे मान ली षै मागगतीपीदम्‌- 
गरी हे षेमसरर्वारी समरीने केलि विदिरे शानं 
र्‌ मीने ।७५। 
अभिभान तजी ताते पतिसनमानयार श्वौ फल रिपरोनर : 


५२ ____ कन्पकत्यदूमरारीणः ०, { 

(ऽच्दा ताने निदिडा लकार रै माप्य य एति रैरकरि पार परेभस्‌ 

मेरे गर्दी दिय च्वानन्द भदे विचित्त केलि करते है याते, 

त्य गिदा भागय श्न द्विर्‌ १\४४ यर हंस इर रोद, 
एङ 14१ 


| रूपतनञ्चधिकार सागलिनयसमाईं सुयरज- 
गः दी सातकिनरनञ्घादी ॥ ८० ॥ 
॥ 
| 
| 


















मरे मने सप की अधिकार रे जो गलिन मे नरी वाघ: 
त अथरर दै श्य यधेय खथिकताते पथम अभिका लकार ञः 
यत उरौल गरबा रै धारि की शभा मेरीतकिनरनरी अधात 

इर सयेयते आधार श्रधिकताते इशे श्रधिका लकारे 
प रर्बितः ओरोडा नायका गलिनय यरु लघु नेगन यगनऽषप+ ४5 
। र ग खन्य्‌ \\ ८० गौ 


प्राठसेयीयसतेचिशःहासमो नाहितवशोगरी 


भो थस्परसोभातनी चंग्यरी रमदारेखिये नयमो 
सो्लसलार्सरे खारयोनायं मो ॥ ८२ 


पीय रगे मन विशेयि मोर्‌ बरा मथो ताते प्रवसकौमो 
कौ सरानीज्ये नादी चम्रि प्रक्‌ मेरौ तन अत्यन्त त्प 
भया दं राथ जलवा स योगर मर्म रता रोर चला 
साथमे रीसद्दे मे शार गयी उदरा द्वाश्रधेय रे च्रायरोया 
सम यत्या त यन्य दूषी प्राभार सुजा भयो ताते ल्य 
(संसारम परप्यमयद्ानि नेर किख नाति बावस पेयमी नायका , 
वादान गदु रने 1४414 य व्यदहा खम्दकञ्‌ जदा 
;रादस द्‌ \\ ९१) 
॑ फर्वासागारमनयं पक! स्यार दायात्ननन। 





न 1 










ह ८4५८९४५ स्री ५१ 


रीसो युस्याकाशोघरदन रोया बासातके 
विशेवा+ ८२॥ | 
वामांग फर्को ताते पीवक्तो अराग मानिक्िणे त चोर 
श्रारस्भ ते बहे परार्थःकी प्राप्री तात तीसरी रिरोयाससार तन 
मन्‌ मे हियेमे चायो हि उहा दिना चार री श्रायेय ताते प्रथम 









तत पतिका दोरा नायका ससर्न य शर्‌ सरन नगज ॥ ५५९ 
५१ ९5 यह्‌ सत्ता खर्र्‌ र ॥ ८२॥ 


कारी सीरीसीदीबातिरे रकैररी पी 
दे मोरे रुकेनारी ५८३ ॥ 

रे निया जा ठेकाने सुस दारी भरर तारेकाने हमारे ›. 
माला गिरि रायो लुम चदर ही इरि लायो"जो पीच.सुखर स्रा 
समीय गखनो चाही सोई.दःरयद है निसग करत जो ज्मर्‌ |. 
असतु सोर दःखर्‌ भयो याते प्रथम व्याधादालकार सीरत मर 

| करिके रुक तियको रारिद्रे पीडे रक ममो करयति: 
जयष्ठाकनेष्ठानायकासपलि दिरषीतिरूसुरे को काज गा भयौ ति 
सरी व्यधात्‌ गीरा मालागेरा यर्‌ 5४:54:52; ग्रह जात॒तीः 
न्द्‌ ५ ८३ ॥ । 
-| स्वाधीने पीतियनजियमा बास सासे पियद्धिय-, 
शअनन्योन्याही हित पडता पन्या पीत निरस्ताः 
॥ ८४१ । 

तिये नियते पीव स्वाषीनरे तरी दीररे हयम बाणा, 
| भासत ३ रे तिया व्‌ धन्यतेरा पति धन्य 7 परसपर हित ^; 
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१९. 
सती मयते खन्योन्यालकार स्वाधीन पतिका नायका सा | 


| मगन भगन संगन 5355173 यह्‌ पदता खल्र्रे १८४१ 
| बिचारतेजगे समा स्तप्रालकारनोत्तसा करोत्त 


[लाञनारार जसारिपी हिते भरी # ८५ 

उर मे चिचार्‌ भयो ताते क्षमा जागी मा सेके उत्तम कार 
शा भयो उत्तम कर्मन ते उक्तमा नागरी भरं चातर ते पीव को 
हिततार्ा उर मे भयो तते जसारि की शासा इर्‌ा कारा 
|कार्ययं की परस्या ताते कारणामाला कों = 
[नगे जगन यर 1:15 यर्‌ नागरे छन्द रोहरो परे ॥ ८५॥ 
| विननगयुननी यकश्चवलि वनी पियदरगनले 
रग सनरिफदे मन गरदयती सगरवञखसती म- 
(तिकुसतिमा तिय गतिसथिमा ॥ २८९१ 


जिनः युनन गन-की रक प्रयती यमी उरे ता रहितं पीर 
खान्‌ रेखे इम भन सरू मन सरद बश सयो गरव समतिमेभिः 
।रौ चमति छरति मे मिती कुमति सनादमा सध्यस सरै 
{सुत्त पर्‌ यष्टएा ताते येकावली लकार कसति बश सध्या 
[नायसा शीदाननग ह नगन यर्‌ "11115 यदवदडुमरी न्द 
। सौतीनेसो भासेवासे चे सोसाजीसेजा साभेभे 
भै भासे मारूषी माला मालारीयो मत्सी ् 


, मनिन सौ वासं स्यान्‌ सोधिदास स्वान रै सेन रोधिदभे| ' 
जनेन फष्स सव्ला गमाम जी चिच्ये ड तै सेभित छत्‌ | 
पन सम्मते छीर यसचाला ऋोभायनान्‌ इ सुकते पद य्रहरापि 
(कव भानं किया यक सै दीपक रेक भिहि भारः शप 
। र नी दासक र्यः प्ोदट न्यदा सेद १ भगः दीनि 


[1 




















नि 1 1 








८ ^ - ८4८4 काव्यकल्प्दूमंसरीकं = 

[८५५५५५५३ स साला च ५५४5 स्य भाला खन्द हे ॥ ८७ १ 

तनसकल सार पतित नहि प्यार करिः २ 

तासु लदसुकरहाख ४८८॥. = . , 

संसार मे तम सार ताको भाश चतिसार तापति सो कलह्‌| - 

करि रने हाथ ररी करई यातेकलन्तरितां भटा नायका 

` सारो यहा ते सार श्रलकार न सकल नगनं सगन र्षः 
1111131 यह्‌ करस इन्दर 11 ४८१ । 

पाशिन्‌ सारे करी सित ्भिसारे निसरी 

सुखद थथा सेरव्य खे प 

भूयसा दसन सो शशिन रेखा रग चरा मे करी रेत रति 

मे श्वभिसार को भिसरी मग जात भे सुख देखि पीको 

रोति करो खर इहां सते बरत बरएएन दाते यथा सख्याले 


















कमल चन्रमा अनेक अस्तु को सरव सकरी चे ए 
थीय सस्लाभिकतारिका खन्द सारग पूर्वी ही ॥५॥ ` 


_ दिन चभिसारेग करी परितही साहि धरी । |, 


५ न्न ~ ~ = 





नकन जञ२५ २५) १--4१+ 


धई 

तन पीकोरेरो तनमनसारोलेहों २॥ ८५ ॥ 
र को चभिसार अग म करिके हरय से यर्‌ जति भरीकि 
। कै चलिके तन पीव को देके तन मन सर्वस 
















अशनन इासक न जल सुनासकं शअगतपिश्च। 
कडि सुर परि सेख्यहि ॥ ५०॥ 


दकानि यजि बृररे शेर्‌ सख बरणान ताते परि संख्यालंकार 
नेजल मगन जगन लघु 1111511 यह सुवास्क खन्द ॥ ९० ॥ 


रमोधामन्हारी कि ्चासेरव्य नार यंडेनाधमाः 
नि कारी ॥९९॥ 

या बमरे भामे रों या समह नियनमे सोयेरोऊन 
अनि रेसे धेन कहि पति सो रिरुल करत ताते अधमा घोटा + 
नाया एद्‌ सम षले विरोध्लति चिकल्पालेकारये शेय 
| गनं दे 1::1:;: यद्‌ सुरनारी खन्द १९९१ 
| रचिरति थोडा करिपग ख्योटा पपिनय मन्सा 
| मिलिचतुरेसा जयनदक्चे यधरससुचे उरल 
(पराये 
(पराचे सुरव उपजाय ॥ ६२ ¶ 
! धति की करि पीद्धे चापने यग ख्पोटाय पति री मन्साजनि 
खार कधा मिलद्‌ या भाति यटा रति रची इहां रुक साध 
(मड़ते भान जयन्‌ ताते रथम मुदे नेपन करिके कचन करि. 
[क चरभरन करि उरनं चपराय के इह बहते शगन ने रक, क भरने सक उरते पराय के इष्टो बदते शेगनने सक 











4 काव्यकत्यदरमग कव्यकत्यद्मभरीस ५४ 
ल रयनाडवौ नाते इसरी मभ लंकार नथ सगनयगन| 
12: चंतरंसा न्द हे ॥ ५२ ॥ 


| रि्रिदाय उरोज मुसालतिकाटि रिरश खेमि। 
से रतिवाि श्रनन्द समूर दरी मर्‌ एतत सकारकरी। 
पपतीहसशात ॥ ९३॥ 

सला काहि उरोजन को दिरवाड सस्ने मद मां गात भगो | 
मूर श्रानन्द रा की ताते पतिका शिसारेर दि श्नि 
भूमि ति मे वदी रसत शप परिस न्यारा रपत मदर दोर | 
कि शकारं क्पे असि र ते सस तारे चानन्र मसा नय- | 
क्व शने क्रिया रुक म ताते सार्थ दीपक प्रलेकार जम्‌ 2, 
। 159 थर सलतिक्रा द्‌ दादरी पर ५५२; 


४] 
रवी समोहे गेम नेह सरिहीयाशी सागीसां 
माथी उत्वदाजारी ददीत भव्या भायः 
दारेदीश्चायो॥+९४॥ | 
राह निरत समूह रधी व्यः गः. दद सायन दथा 
दाते फीड की खरति भे समासि निर % ादाण्निरस्या 
योद नायका ताही ससय दती दाः र (कसी सम सष 
भयो पीद दरि पे रायो शी धार धार) सजर्त शुग 
ति समाथि अलंकार गे सपि यस मगन णय: समाय 
खर्र \\ ९४ ॥ 
सेजेनिहारी खनी गती सो द स 
तीमो योनिदधलमानिर्लन्द ८ 7: १ 
गक्षहतीदति ५९५५ 


सनिङे रई तर सनी रेन त 3 न - उ स 


1 





0 काव्यकत्पद्रुम रीस (अ 1 


 । 


[रयानोलाये जो षीकौ निरत॑ज्नता सरुननन म ड तो मुरी तिया 
|की कीन गात है यति काव्यधौपत्यालेकार सेकेत भे गर 
नी सितो तव उदास सर याते बिघ्रलब्धा रोदा नायका हे 
[रगे यस गगन युरु ४1४६ यह हारी र रोहो पदे \ ६५ ॥ 


सनजन गोपति विनती शिवकवि लिगि रि 










५ 


` |ती पवनहि शत गतिसा = | 
काए९१्‌॥ इतिखकीया ॥ | 


पीव जिनतिया को मनोज नहीं गयो ताके हेतु विशय कै 
|शिवके लिग क्तो लिग्बतत पजन के हेवं श्रि लिप्त चन्रमा 
कं हठ तम करे शष लिखत ताते भोमित पतिका नायकरायति, 
सो इया को सामथ्येत्राते काव्य लिंगं च्रलंकार नूजनगोनग 
जगन नगन शरु ॥115 15 यह्‌ श्रदूत गति खन्रहै ॥ ५६१ 


अथ परकीया जसुःजसयलागनो न उरजा- 
दि श्थ्वी विये सुमिच नित प्रत्यनी कहि चे चले 
को सिये पती वरजिता खुपेन चलती कड्‌ रिस स्‌ 
ते परकिया जु एड लखि च्चे हे या तिरे ॥ ६० ॥ 

घरथपुगरीया जाको यर यश लागिवे को इर धमि 
पे नदीं मे श्रनेक दल सिरेवे नित पति नओन = 
चाह रारवत ताते यति बरनत तापे स नरी चलत तब ख 
|यर शग करत कि याह वाही को अश हे ताते पत्यनीका 
| संसार परकीया नायका जसामस यनललाग जगन सःजभ्यः 
यः तप यह्‌ 1 ५1415 11191451; कधी इन्र ॥ ९७ ॥ 


) | भच तरौ र गोरिव नेकोमाया 
¦ भेनोयासं गोरिन्‌ शर्यान्तर न्यस नेकीमाया| 
निप्र किमि श्राम केदाया मेदि हरगे डुर 


मि भि 11011 ` क 








ह 


ध जनमज 


नीको सामरयोके कानररी से तुलसी को ए ६८॥ 

मनो यके संग ऊराहि युफी य मरे ्रापने योय रयारी 
अन्तर स्थापित करते हँ भरे सक साया नरी सी चागससं। 
पररा होर खापरी राया करि दरि मेर जीको शृ. सरिते | 
गे हरि वसरी को माथ पेरारदत सामथ्यं का नहीं ऊ सकने , 
|बिशेय की किया देखाय सामान्य कौ रट्‌ करी ग्रति च्रथीन्त | 
| रन्पामालंकार चोरी सो प॑र परय सो षीति कग चाहत तते 
[अहा परद्तिया नायका मे ते णा से सरन तेयनय गन सूगन 
गह्‌ ९५१५५ ॥155 १1४5 यर्‌ माया चन्द्‌ रे ॥९२८॥ । 


ख्िकसरमय नितदरत हरिपर मन सरमया 
तं पति सहित रुतितनं रहत तरूरि निज पति 
गवरिसत.॥ ६५९ ॥ 


। उनि खनिरे सारार सें भन्‌ ररि जात ताते भन कर्म॑ 
यन ते हरि पट को बियाह शाहत हौ साव ति सेसरामनी 
तन राह करि रेती है ताते सामान्य तरी श्रपननी एति मो 
रति चाहत सथा गबरि पतिजत ते पति कं अर्हगिसररन 
पथम विय फिरि सामान्य रिरि दिरोय तातं निकस्मगत 
कार भिवाहो यारत तति शअमृरानायका निनि हनन 111! 
यह र्रनक र रररे पर १९० 
ोदोक्तितीनारमन्थानषवेनु मेरे ररा सीत 
शत्य (((दा८जुध् ९२९१ ५ 
| सीकी रावरता नही रै जोर भन कर तारे स्यानङोजद 
भरे यशाते भिषर सषा गरशडी रिये रदत यते यर गर्जित 
| परकीया रेत ते उत्कर तति श्ोरोनिः कतंकारह नी दतगन 
1.77 ९४१५३ जपन दन्द रष्टिर्‌ एद्‌ 11 १** ५ _ 


21-*+ 4 काव्यशखदूलमीरं 
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संमावानाल गर्बाहो सीया ----- स मरवा सीया रूषा कारी जोषी 
रो मीत पोतो लप सो माही जु 

ग्वा शीररि भरे रुष समिता भावव क तिया नरी 
शजो पतिर रागे मीतह का पी तो सी समितां लागेयान, 
समभादना -लंकार रुव गर्विता परकीय गे सामा गुमेदे मगनं 
५४४४५१४१ यह सीर सयक खन्द रोहरा पद ॥ २५९१ 


वाको भिच्या ष्या या सीखामो मानो पानी 
ज्वागीलारो पररतीत्यपि मानै 1\ ९०२ ॥ 
| नेरी सिखावन आनौ वाको इथा भ्यावत दो जो पानी 
र लगि मो परतियो मान त्थि यति सानिनी ४ 
मिष्या कल्पना ताने मिथ्पा प्यायसित श्लंकार मोसा बै. 
मगन ५५५९५ यर्‌ शिर इन्द्‌ ५ २८२ # . ६ 
सीति शरेरी गरवा मानव डा नियक्ो लालिं 
तया मतिले यलि नचाहौ पिय को॥९०३५ 
घेर सीते कं गर्‌ जानते हो ताको कड़ा जीव फो -यहि 
[मोति ललित लागत जसा सलि के पति को नरी चाहते 
यति शरेब गर्दिता पररूभ्रा प्रतित्विभ्बवतं कटति ताति ललित 
अलकार भाति ले पमगनतग्नलषयर्‌ ५११५५४४ आननं {~ 
ङा न्र्‌ ४९०२१ भि स. 
। ल जोचारेः मेगलनयतिया श्रा मायोतिदागे च 
सयो जारी ससय तवी भाव श्वस्ते निरा नवो चा 
मिलन तजरी मीत चाय सुरि गेमदाकाति पदर 
;मतापपत्यारतारि ॥ ९५४ ॥ , ` ^ 


¡¦ देनिपा जा मगलन क्ये याहत श्दीमो शानु तिहार म 


। भ क 


[1 












~ ~ भयो रियो विना यतन वान्तं भयो ताते प्रथस्‌ पडर्यगण 
लकार समय को चाना करती भातु अस्त भयं इनं 
श्रधरीि फल ताते दसी परर्यगा मिलन देतु जावो चाद्यौ 
ता ससय मीत डर ये पाइ ग्या रहा धतन करते सभता 
ते तीसर पहर्यरा उपपति के श्ये कोति की सन्ता जातीशी 
इूरषहीय मे नहीं श्ेवातं ताते पररिया रागत पतिका मग 
लृनय तिया मगन खरु सपु सरन यन तीनिषतापापाः 
यह मरा कान्ता अभ्र है ॥ ९५४ ॥ 


| 
| 
हीसरापचमेशजे चातरी लणमत्तमो मो वियारा-| 
| ॥ २०५.॥] | 

| 


ण्डनमे सोको सदालजन इसे चादर स्रु सत्तमे सपना 
मोको यह विषारहेकिश्रारिसोकतो क्यो बताये खरश्रन्य 
सेगभोगकियि रोदपेसत तस्दारे रेखातशयति परफीणान्रन्पसे | 
भोगः खिता रामे पिरोधताति विषारालकार पंच्बौलपर रारि मर | 
शाभेडजे रोये खरण भें सतनवालपु अरयररायदर सुएप दत्यर ५५५५ 

चलिभिलनउल्लासोके मीतना सिलिते गणी 
चहरिनिशि सरि शीलागीहिये सद गे खरी जुपति। 
रग सोवै सरेेकूररो फल वीतिके तिमिर घनदधी 
लव्ारोतसोकह तिस १९०६ ॥ 

धानन्र सो भिलन हेषु चली तहा सिवर नर पिनो दद च | 
स्मा री चोरनी हरी राति सो मारनसी दाग त्ताते सव्यः 
सोर जात रहा शोरनी रा ते रोय ते पयमाखासालस्र ग 
एति सगं सोती ती सुखी इदा पति सग शुराते मुन्दः वाः 


यरा इूसर गललास भे कूरो षीति रे फन एण्ड पग्पडि मा 
घरीति रोते इख रोगो इसरो र्ट तात तीतरी उसा 

























> ध ८०.५४4 
[भिव अन र धियौ अन डसकते हमारो यति कैसे मिले उजियारे म शेस 
नाज शं तस रोय ते यरा चपर्थान्चासासलकार विधलब्धा 
[सिया निरि मरिमीलारीि नःसःमःरः सम्लःयुःषाऽ५४५४४४)४) 
हिरी न्र्‌ 1 ९०६ ॥ 
पावरुतोपपतती सुनिस्ता < मा- 
नि वस्ता तापति भाकरना मग टादी सृरतरीवि 
ररानल वादी ॥ ९०७ ॥ 
उचथति वास जानो सुनि जामि क सुरवरं पीव की 
| समानि नारी च्रवन्ता करि घर ते चली श्रा इहा.पीव खस 
को गरणनरी मानी तति पथम अयक्तालंकार शर मे गरि 
निहारते रि की तारी तपनि नहीं सानतं रवि ताप रोयको 
रोय नही मानतं ताते सरी श्ववन्ञालकार उरको संख सूदिगः 
यो जिरशनत जाड याति यस्यति पतिका परकिया तिभांक 
गना तीनि भगन द यर्‌ 5114141 ४ यह रोधक चन्द ॥ २०३॥ 


| निरिरवरित मोरखसाधरको चतुरीसंगतोर- 
| लारयके थसजोगति सोर दियोग भलो 
| 
| 
















न सने नियो यलो \\ ९०८ ॥ 


राति श्रलगरहर सार मेरे चरको चाये इहां बते ना करी, 
[यद चुरी इ तह सो चम रक गाई कै बको जार जो खसं 
|गत्ति ता दमो बियोगानी भनौ तुम्तररौ ध्यान लगा दियो 
। मनर्‌ सः निरमतं चनादरा चिमाग दाय को शरा माने याते, 
` श्रनृना नकार यभात सिच अया यात स्दडिताःप्रकियाचपरी 
सगर मगन 115440५ यन तोरकद्धन्द ५९५.८॥ 


यागम्वा्दीनर्मती ठायदवल्ससदनी सोर 


` ` ' त 
~ भन 1, क 1 





















धामेसंचेरी चंशनाते मितेन 
वासी ॥ ९०५॥ 


चाले अवस्था ते धीति भेरगिमीत को स्वाधीन पश्निलरी 
कै लीने ताते तोको अहतं नरी सोई जगाल भये तेरे दाल. 
खनि पचन मे निरनता हे रहो स्वाधीन करमो गरा तमे रोय क 
सपना ताते लेरगालंकार जे कास मारि रेष जारती रे काहसो 
हास माध मरी करत ्राप्ने धामे यरी सचसोरदी नासः 
रती ते एवासी शे रहो रेह जार श्रारि रोय तामे गुरा कल्यना । 
ताते बसरी लेखालंकार परकिया स्वाधीन पतिका पचो सं 
पाच मगन $ ९४११९१९५ ५५८४३ यह्‌ सारेगी न्र्‌ रै । ९५५ 


हार सीत घर डाडि घवास जाने पमोपयेधि 
तयतीमनियोगज्ताने सास खायतनसासुरिष्या 
न मेहे हेसर्वसततिल कानन रररिरे ॥२२५॥ 

हरि रेमे भिच घर द्वारि प्रवास रगे ताते हमारो जान योग 
भागि गयो उपपर्ति को देम सुद परा ताते मामृढ सी राप्त 
मे अआशुन खी नरी ध्यान सरा उनी रो रहन जा समय यमत; 
कानम मे रसि हे ताष्यल के रारो चाएन रो श्त हमकैति 
लसम र दर्शित शब्द ते दूसरा र्थ ताते सदरालंकार परसिया 
पोयिते पतिका तिभनि योरत्तातरन सगनरनरन गुस' 
६5151114119155 यह्‌ बसत तिलक ऋन्रदे !\ २९५ 


चातर शील बानवारयरा रतनादलि मो दिय 


धारी पालक पीति शति षति सगा स्षरामावचचना 
नरि रारी सीतनरेन््रसग हमनहकभर क्तरि 


१ 






















( ४; 


[ताकी सौरननाद्ना ठ भोरननाद्ध ख दायनससुखमम वेगि गिलो सुख 
(ऋ 1 ९९ 

| चतुर शीलबान येख युगा रतनन की पाति सी रमे धरेप्री 
तिक रीति श्रा पयर रे भरतिपालक मेरे वचन कबह नरी 
रार सेस नरेनट भिद चे सेग भे नकर कलह करी भोररी ते खनं 
जल रेरे मर रो मही गये! यह शोच हे की सुररकारै भित्र 
कष मिलि दे याते कलहतरिता परकिया माका धात 
न सौ यर चारी श्रारि युनि के म ते नाम तति रावली 
अलका भोरननासिजायं मःरःनमनः जः नम्य दभा | 
5१15१४४ यह्‌ नरि खन्द है १,९९९ ॥ 


गोरागोतहनो शिगारोसालासो चयासामा चे- 
लारीभया थापे साने बद्यारूपाकाभा धमि षेदी 
खारिरेरीमे उत्संटामादी मीतोना यायोष्रोचेद्धाय 
गौ शतीसारीराती ५९९२१ 


युरुनन्‌ उरिगये तव रंगर कीनो चस्या फोसालाधार- 
नारी त्टराचस्वा सी तनज्याति मडैतते संगति को यरा 
छागी ताते तद्ठराश्चलंकार जके सयदि भोभाबह्या -खाप- 
पिङगरो- ताम भूयरा बसनसानि धात मेबेदी मनम लपनं 
चरीताते भीते कीरा रेरत सोनी ्रायोसच रतिचीतिग 
ततैशोचते यतेउत्करा परिया अंगार माला सोरह थरं 

५5११५९९९ ५६५ ५९१९५ अस्यस्पक चन्द्‌) २९२१) 


, चरीधासामो भामासरसयामेजीर वसीसाङ्पा 
दीरर्यीमीतागेनाजुषनालज्ना करि शवखया हाय 
(सानना मेरनमुह्तौ ह सुर तिदे लाखो पो 
; नै कीने तहं मारानरि खध्रीताप ॥ ९९३) 


= नाग्यकल्पहन मरौर च 
सासु केयास धाससे गी ताससय मामाकी सरीर मीद 
सगुन मानि रहिये सेहश्यी #@ हररे मीग खावतेद्धं पुनः नान ! 
सो चयं चोरा षयदी सश्र लिटा डौ त्मनि दानुः 
गाक्ञे फिरि च्रायनो रा लियो यते णथन एवं रणनयःः.' ` 
दयन सो नेर रदे जमुहात सुर को साग रोगपत्‌ सेनी । 
साखी य्न करतपरन्तु मनचते सर्‌ नरी उप्त इमौ भिरन। 
हेष उपार करे याला मिरो ततिदूमगे पूर्वव रूण णगकिथा वः 
गस तिका सासोभामा सस 5554555 15441499; 1 
गीर खन्य्‌ ४ ९९३ ॥ | 
वारे सिंदूर शारो लसित वियमगलिनं रत रासन्‌, 
सी गोरडोनभिवरोरारकरसादे सुनिमुनि र 
सारर्वननाततोतर्ैयरु जन सिखवन वसरहिन ला 
गा केचातीक्ते संगो श्रतहुरारहशथमलकबरनरि का। 
गा \ ९९४ ॥ | 
, दार रे सिर दिगो रोरनं परत स्सित विकर गमिः 
नभ रत्‌ थावत्‌ हो सम्हारे चरित कान ररेखनि खनि युर्‌ नन 
शारद पहर रोरी तेरी करत सासु बरनत परति ताडना करत द 
जन सिखागत सो वस्हारे सकट नदी लागत रातकह मगर. 
तारोयरा सारीलागत यथा शाग सरामलीन्‌ रतत द्मः 
गति यरा नरी लारताते रतरा अरलंङार लक्िट्‌ानाय- 
काशोरार जामे बरोदा करन शाट गगर नपर यमः 
355४४३६ पप पता ५5 यहु रसु छन्द म ॥ ५५८१ 
रननिन सरिमीलाईसृवसस सिते प भृः 
शिथुसतारार सि्नरन समिर ॥९६५॥ 
नीलमसि नीलयसन धारा प्याररातरी सम 


[क 7 त न 






















ह 1 8) 


(=+ 


नथ क 


{द 5 4 4५.4४ 
[चमन भूजगन ङे सु पावनं रद विसरत जात निम्‌ च्रधियाश 
भं नान खशंकवि् के टसरेको नरी गनत या भाति खमि 
[मार्को गई तते साभिसारिका राध्री चत मरिन की श्याम- 
ना स तामे शपाम यसन करि च्रधिक प्यामता पार उहासेग 
पू्यरा सरार गयो याते चनयरगलेकार निनमडे नगन 
[गन ॥१५1 55 सजग शिद्खशता दन्द ॥ २४५ 


भ 


| दउसिततपरसागातो सितनिशिमिलिताजात 
लखत र तन नाशको हितयत मिसा? को 4 
घनः शेत पर सुदित रोके गातग्तराची मो मिले जात 
हित सदधित अभिसारिका नारी चरन शनिमो रेसी मिली जो 
लम्बार नदीं परत तेहित सहित चंराभिसारिका खतेरातरी गे, 
|त चसन सामय ते मेर नरी ताते मिलितालेकार चन्द र्वी | 
तिर ॥ रध 1} 
व सभेश्चत त भ 
व तीको सुखेचन्द्िड़ा च 
1 यमेन साती मिलिमीतकारि लखारप 















गलः 


रेनामिरीसीखिसीपिनिज्येन्दासि सारे ॥ ९९७ ॥ 


| -फव्दसार मजे ति द्रीरन के माला चइ. रहे लजाडर 
'डे भन स माती मिञ सिति हव गती भे चली जात चोद्नी 
र्भिपिती सामे चिती चते जन्दामिसारिक्या तिया कोयं 
श्रमे चन्या दीक समाने रेखियरत चन्दर कना जो चकोरते 
.उप्यह खः श्रमे फिरत गुरव श्र! चद्धर रीज ममता चरात्ररी 
"ने सामान्यालनार इये दायेगन 1 ५६155148155155145 
चन्द छन्द ५६२ 7 ॥ 

मनोज जनभर्मसीनेमिलोश्चक चारै भरीसो 


नि 11 







१८--८4‰॥२# काच्यकत्यनुभसरीस 


= भूयरोचेल धारे जदी रेः एनः 
भातुउन्मीलितामे खुले केण कीश्यासततारी हो 
भेश्चरकेली गलीमे चलीजातरीदाभिमापी 0 ५८॥ ¦ 
मनो को वल मन मो ताते वे भर्म सिरो निरी सरमः 
यह चाच मन मे मरीखासते निकरी चसन भूरा नभशक्तेमा 
ताते भाखु की षभामे भिती तामे वारन चि स्यासतान्‌ नी 
प्रकट होत ताते उगीतितालकार इपरर समयमे द्रकली 
गरी मे चलीजात ताते रिवाभिसारिखा डा चन्‌ खन्‌ पररि, 
कीरै ॥९९८॥ 

चाससेजरिसाजजो मरिश्चान्‌ सानि पिदायिभे 
परलमालनरीपमाशिकमीत ्रागसलेखिके भी- 
न माभिलि भूखगोतियवोलचालरिते खुले चंची 
क भो लगोपलनेनपकन की वले ॥ ९५५ ॥ 
लन के माला साशिक रीपारि यारत सान चास मन. 
केष्ैतेमिषको रागसमं जानि चाज विरोधि कै सामे यात: 
पररिया जासक सञ्नानायिरा भवन कीशोभालियाकंमः 
धरान कि शोभा रुकरी ससानगोल्‌ चासते निया रिपाप्य 
नेष कमल रुकी सम पलक लागे पर भोर भागत ततमः 
बिशेष्यपकर ते बिरोखालकार ¶साननौभगिरःमःजःन 
भः र्‌ः 515१1515118 51515 यह चंचरीक खुन्दर ॥ ५२ ॥। 
गोतेजोमयरारिथासरिजने शईल विर्कारित। 
पाचीमारगद्ाहेवारिरहितातिोनकिज्रीरिता 
खायाक्जनलाख्यारिश्तमेजेयो चन सतिं : 
| (एदोतरपाथ चित्तगर ती नारी स्वयं ददि र १९२०॥ , 





















ई _____ __ कानयकत्पदुमरणेक __ "14 
[ या खम विदे परिवार भे लोगनं ते सारु होत 
[जानेवाला पण्चिम रिरि बन मे व्याप्रादि कीड़ा करर श्व 
गर्‌ चान्‌ वारि रित ताते इहो बेरत काहे नदीं स्थो सजाति 
रो रौ तडाग चया कंज भे शयन ग्रो चरे से ले जायोर्ह 
|६ि रीति भाव सने मे राखि एदुवास कहे ताते ग्रोत्तर खल 
।कार्‌ नदीन भिर स भिवता करो चाहत ताते स्वय इतिका-~ 
नायका गोते जो मयरारि य॒रतपान जगन मगन यगन दरः 
गन ५6915 प 4४515515 शाईल विक्रीडित इन्द्‌ ॥ २० ॥ 


। चितरकरहिचरचित बिधिकग्सि कासलनलि- 
| नस्षनतवन भरि सो चकपदनसहिविद्धरनयरधा 
की्नमयरतर मन करि सुमध्ा॥ ९०९) 


विधि सरित चित्र फो चित करत विजकारहि कमलं 
जन का भे शोभित का कही जल्‌ चक कंदे मि धूमिशा 
पनेही पावनो रोरिश्ते दियो सदतेजरकरे चक्रवाक कोन मे 
परि कै जुगभा रमरा करत कोन मे परि उति यरकियासु- 
ग्था प्रश्नोत्तर रुकही ब्रन मे याते गिनालेकार भलनलि 
नस सपन शपुनगन ले नगन समनं ऽप उ यद्यं 
अ पर्‌ कऋश्ट्‌ 1 ९१९॥ 


लखेचनिर सच य॒थरु सृरर किरिबिथि सुनिये 
।यषलञुयशइरिकरनितकिरिबिधियुनिये पिय- 
(हित सदनं परवत तिय सन उदिता किमि बह पस- 
|नन परय उतरद्‌मुदिता १ २५ \1 
\, अदारौ सृगागा 111 त कोन भति सुनी उज्बल यख 
५ रन माति युगान करी मिज के भवन पतिही 
रकतं तख निणाचने मन्‌ कोन मनि उरोते सोत इत्यारि 
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1 को उतर रुक ख्रिता ताते बड़ बलकं ऊर चरतंकार्‌ 
भिव यरजानो सन भावत सयो ताते सुरिता नाथका लघ अमि । 
| दशायमु युर अटारर्‌ लय रुक युर गोपो; यरज्दते 


"चन्द्‌ # ९२२॥ ` । 
॥ नोर वीचधासच्चापने सखीन मे सुवेटिकासगोग गान! 
| मौह माथ गोलती सवर्न मीत च्रारर्रितेलिरदीम-' 


| कारलरगदेसिलान मारनारियोलि च्लि उर्म,- 


ह 1 


। वं शलहायेल्िखी ज॒रणनील चक्रदीयमेचवार, 
| केलगाय फेरि खर्म रष्मवात मीत को वृका यरि 


| याचिर्ग्धच्चोररेखि ताखसोद को कशेनजनं । २२३ 


|. ओह सरित गोल साय यथा दीस को क गार गान जा | 


-|क्तो सेरी बाम खाये धात मे सखिन्‌ सरित रदी 7तासयचय, 


भिज थारलालशणसो सकार लिखिदेखार्‌ माच दन्तानि 
लिबे ची लालसः हे ताको देरि ससिन की लान दर सरिानी 
नही जनश एलं ले इपर रचित करी नील साने रात्री चक नि- 
र्रिकोडर स्थानहिये मे लगाय ्रापनी इच्छा जनाय कानमे, 
लगाङ् वन षित किये चोर कीजानवा योर नजर नदं रशी - 
सन्ता मे सब बात जनाये याते खस्मालंसार सियाम चातुरी ; 


. |ख्री याते क्षियारिरधा णेस तीत यर लप करमन तीम 1४1; 


९१५59 51 951५1६16 तष यद्‌ नीते च न्द्‌ 1४; 

शरशिभासतजोजोलरिजलवपसन धग भि. 
यारिनिसा दिगसन्दरिषूजीनरि समड ताप यरपा- 
नवे सरिसा करिमीतरिवाते जड दिधिरि यदो-. 
किहजानत कोरचना रमिरसगा जकः चन्‌ विर. 
ग्धामायत जो चहरे यंदना 9९०: १ 


[क क ए 7. ,9 1. „त । 





१1 वा, क, 


= ^ 
९ = 


{ अग्र भये ते दश्रना काश तमि दीने नस दवन लगोरा 
(नि ईमियण् सं सूनचर मेरे सग इसरी तिया नरी ता यर्‌ 
(पयन नरना कै ब्रह्न गो शन्यारि बह्ना्ते कहि भीते को 
(गप्ेते ओर कोअ भरद जानो ताते गृदोक्यासंकार्‌ यचनेन 
२ यानु करी ताते बचन विदग्धा नायका शरि भासतेजो- 
जो सगि ड सस भगम सगन तगन दे जगन लघ यस्‌- 
0475५ प ५515१1१५; यर सलरि खर्र १२२४६ 


| जननिननिसर मवने इद्‌ वमर. वम मल किति 
[परनियरक घमरी पिहितचङ्‌त वम तह तहि रहपी 
नय शगनयनि चपलकरं चहती 1! ९५ 1! ॥ 
| मानः सराय सरने निस्रि तमको ददत ठमभती निग 
एष्य षर्पूमती ही पति अत्यन्त शिति चरत मतरं नरीरहत्‌। 
हेननीन मूगनयनि सम काह रत पिरत हे बशो श्गनयं 
नी ंवल नच ते परयुरुय शरण जनायो ताते लसिता 
पररि छिगी चात्‌ जानिताको माव पट करी याते पिशित 
कारजनिन निति वारि मान सेगन पपषष यद्‌ स्रभं 
न्द 1) २०५११ । 
कर्मरेभनयेयेयहिविधि सतु शजोकहोजातनाः 
री वाग कोहो गरईफूलनिजकरर्ची -खग्ध रावा 
री भयौ सोपेततशोरकपियकन्‌रब हदातष्ठ 
मू भत्‌ ुध्राच्रवरमिसडरेसाचं कार का 
,॥ २४॥ । 


, येनये कर्म मेरे मये तक्तो सस्वी सुद जो करो 

राग कोगरं इल लोरि जायने राय मालायुनि परे ० परी 
कदी मद्य एक कदय दीरि मोको रतन मन्‌ नोविडरिश्ी 
ददान जौची दात चुाधतं ताते ग्यानोत्तिः अलंकार पयि 


वज नि ५१७ 
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ने 


= ^ कान्यरत्यदमसटीर ७२ 


#1 


न्देकर्मन को खपावति ताते भूतय॒प्रा नायका मेरमनयेयेय मग न| 


रान भगन नगेन तीनि यगन ४ ४1४४पाप 2715515; यद -सग्पः 
रदन्रयाही मे तीनिरं गोयना रे ९।॥ २२६ ॥। | 

वेध सने निङ्जेहितमिलिविलेभेभेन के रग साती 
देखेतादी चचार तिनर्हिंलसि कमे शोथ सो सीहग्बि, 
न्यारीरा मजो सहनननेर की कोधे शल चारन ईः 
न्दक्ै दिपिजयति करिलस्वोगेएनादर्तमानी २१ 

भेनके रा माती मिच्रसहित मेरी रने कज मे किलास करि. 
रही तदा अवार श्ारपरे तिनको देखि कोधिते 2 सोर शापः 
खाय कर्न लगीकिन्याि ररि को कि मधश्रलरीदार्णीः 
म सैरकी सरै घरे नेहे रे रीन कर्मन को क्ति लोगेन ः 
करत याते उक्ति अलंकार वर्भमान यज्ना नासा \॥\2॥ ` 


भेतोजातीनहाने यरिमगनितहीं काद मो सान, 


‡ 
ष 
‡ 
‡ 
{ 
॥ 


` [नारी ये रह घेरेएरतियकरतीनाक को री कना 


यारीलीकापवारेडरस्वर्दिकारन दनी क्र ना 
रेसीगतेचखनेभविसमबललाकौर्निः द रपमरी 
#॥ 3 १९२० 11 

भे भित्त्ीं यहि मागे नष्टाने को जापी काट सेः एय: 
नरी ये र्टपेरे बेरेहै श्रयति तियाद्धीक तेना कारे यदु 
लोका पवारको डर की करनारी मोको कलक लगादन गः 
हती शे सेसी नवीनी घते पहिलेही करब तते भरिष्य साय- 
मा नयस सोकपनार बरीन ते लाकाक्ति अचरशार नद 
[अ बूर्यरी कीरै ४१९२७ । | 


सुरकीड़ा सजल पकी चातक प्वासीया दृव 


णकाक का ह 1 





र कावयसल्पदूम सशैक <+ -- ५...“ 
यानै गतिजाने सिख वसेतेई मेड की कूपाके सेगा- 
ये सकरन्दी थामरसेमोगेरस सोचस्प केसेपारं 
कलया छुकोत्ति सगर्वयाते अस तीयाभामां मैगारेश 
प्रयर यक्षी जलम शिाकरि सुखी हे यह = 
ते -दरःष्वि्त रत समुद कौ सुरवतेई जानत जेवामे रदत कृष 
नि भडुकी का जामि करे कमल भरमरन ध 
को चस्या कटा ययि इत्यादि सगर्वित बातन मे यकरगिन 
(निन्दाकर तातेकुसरा नायक्त अर्थं मे लोकीपवार्‌ तातिष्धेको 
क्ति लकार सतीया मासाभे गा सुगान तेगन यगन मगन म- 
।गन्‌ य॒स्‌ 1४45144; 05554555 यद्‌ शा न्र्‌ ह ॥ ९२८१ 
¦ भश्यितियासस बातत सोऽरवेररंदङ जाके रस 
| (स कु 

| लाभीस जिनैपि सृयगाभूखप्यास्‌न रवारके चरेन 
बोल छन्रको हसमारिं जानत क्यौ कदर प्रति 
ज्वायलगीति काद्‌न चक्ति हि र्य है ॥ ९२५॥ 
` . दे तिय) राशी चात उमे भरो जो वुस्डरे उरे बातहे तो 
काङ यरो टतो को रखन्ताभ होड तत्ते भूवगा समिलेभेर 
[रवानि पीने दी च्वप्यास कु नर रैयेवयनकेसे चोलतदो 
{वभर्यन दालड़ चर्ये न्य्‌ बसन मानती केमे कहे इत्यारि 
(पश्नदी मे उत्तरत ताते वकोक्ति अनकार वकोक्ति गर्विता 
सायका 1 १य्द ॥ 

_ आयुरामिरजरोनमोरिगड कार चाव < 
1 नानि यनेक न द्र पाच लानत्या- 
नारके कमोनु गर्मभराम रायन सुजाहि ये 

५ कने मुज उक्रि नायका सुरोकितादि ॥ २३० ॥\ | 


~~ 
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शाप यरि राह मेरी न विरनन अरुभेेनेषन ने दन्दः | 
देखन की श्यसारी है जौगोरम की चाहं करते रो ताकीनिः 
वा हीरह्‌ नही पाशसक्ते रौ यजामि रीन लाज तमि नारक 
परिथस्‌ करने हो तते चायने घर को जाह रोरस रभि गोरस । 
इद रस इत्यारि खेय शन्न मो दिधीवात भषत ताते चिन । 
क्ति लकार नायक को देखि भका करी ताते भकतिना माय 
का गनि रोज रोज गेल र्‌:जःरःऽजनःरःनः युर्लपु 31441 ५1 
:1 31 ४151: 1 यह्‌ ग्डका दन्द ॥ ९३० ॥। शि 

भीशगगाधरे चाद यामे रहे व्यालय चरा! 
रितौरईशदहे पलनगारीचरे दक रै हाय सं चरि. 
धरेलोक केशीशादहे दीववेजोवनादेग्विनो नायकी, 
7 रि स्भावहे जातिरीतीमुमःरोक्तप; 
पविसेप्रेस सोसाचरागीतिया वहे ९३९ ॥ ` 

खादयाम शिरपे गरा धे व्याल गाधा बरगोरि यत गिरः 
ह गसड़ चे चारि बाद रकलिहे ते बिथुरे विमा पोच जाय 
ला तिया नचीन नायकं दयि षीति लगारे तो नपि स्वभावदा द, 
इत्यारि जाति स्वभाव खरीन हाते स्भायोक्ति ्रलकार पर, 
यति मे भरम ताते यदुरागवती नायको अ्ाट जस रह ररान याः 
भे चाद ९1551551551951515351551: गंगाधर छन्द 1) ५३६१; 

सरिञंदरकचन मेसरि सो बह कुजनक्धारिवर्म 
चड़ घाही फलफूलिरहेरल भारलता भलिचर्गरसः 
जे दलकी परिद्यारी जनिकारङ पीव फर्ती कदन 
दसं यामरि सग चिरारह ताही अभिकारउरादप- 
दसोधनसेन सकत विनासिन जारी १९३२१ ` 
| कंचन सो स्ह मरिन सो भमि ताम कम्पी कि 




























५ -_ --- नतय 0 


1 

श्चार रदिनी तासं रलसार सहित लता ट ररि 
।स्िन दलि दारी क्डतत सजत तते देनाह फरी. करती 
।जनि कार यौ सपद यास विहार करने हौ यह्‌ धिकार 
यततत र कंन कोमोधन बरारईदेनो याते उरा लंच्णर 
| मकेत विनाशन होड यद शंका ताते चडिसी चुरेना वसुं 
(ग संग श्चार सः रुर्‌शऽ पो ऽपऽषञ 33115; यह 
















छन्द ^ ९३२ ॥ । । 
गयनकरप्रोष रहे दिन यार सहेलिनि सग गर 
तिये चिहरेदनकुजन खनन से फलूल खगा 
सारिजिसे इसलाभि सरेस्द् यामि स्द्ध यासिरहे उतरोरिकिं 
न िशचिसने नसि भूद सुचाह भविय्य 
माविक द अयुसेन भने ९३३ ॥ 
श्यार दिन गोन के वाकी रहे सर्विन साथ तियाउपवन 
को गई तनन की सश्ह कमन मे फलशतं खग खग कम~ 
रारि का जोधा तामे बिन्नारं करतीहे तह सथन रसलागि 
रट सथं याभि रहेतासो देखि पेच करती कि यत सेकेत.मेरो 
अच दूर जायगो सेसो सकेत उषो होर चन होर सेकेतनाश्‌ 
(मोत धूत यत्तमान्‌ खगे नं शोभे को शोच भबिय्यं तीनि कालु 
फे रे चर्गान तं मारिक्‌ पलक्तार भविय्य सेकेत चाहते 
सथ श्यनुरीनः श्राग्स यारे समान १५१३१ (१4९१515 यं 
गुमला छन्द \\ ९३३ ए 
श्डुकिलतिक दल लि फली मरिच 
ममान रन समेनदसातदिजायलरवी तरं चिन 
गरयचर्षि ८4 14 अरेवनवामसि श्राह कदीयमे 
प्राय ममार संसेना वराचभिकारसरि 
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स व _ __कागकत्पहुमसरीक _ ५ 
उक्ति सकेतहि सनश्तीश्रवमेना २३४ ति परकीया ॥ 
| स्दलकृरी फली लता सुक अन्दर रातिम रौरनी भमि 

मे यरी चै गार सजि गग तहा मिभ श्चारन ४ निद्ध 
चने मित्रनरीं रेतासमय नामको आ्ाहकदी तासो जनजरिः 
गयो च्चा रेभारि नारकीताते नरी जषहटीरत्यारि डा [ 
ताते अत्यक्ति यलंकार मीतद्े चायो खाना गरयते भमी 
अकुसेना श्षातरि जय सप्तं जनं ` एरथराने देषो १४ | 
य॒ बाम चन्द्‌ है ॥ २३४ ॥ इति प्रकीया ॥ | 


अय गरिका शानिखा गाने जो पसीनी करे 
प्रचकीनायका चार लस्सी धर योगते कल्यं | 
 |निर््ती मनेहाव भवे रचा? सन मोरे ।1 ९३५॥ ' 


अथ गतिका रान नो षवीगाता क्रेतार गिक | 
करी लस्मीरान्‌ सो चह ताते पचमक्तेनायका ओ राद भाव 
रचिमन सोहि सेत रहा शिका नामरी मे खर्च सखना नात: 
निरुक्ति लकार लष्छीथर चाहते रगिका रचरीरगन चारि 
९185135 153।४ यह लस्समीषर छन्द रे ॥ २३१५ ॥ | 

बीति निशातहि भागजहां बसिमोर सुमन्दिर | 
्चागमने सरालसगातङ्चाक हरे सिलिमेनगमेकि 
तरेनसने नायक्नारिं कठोर दिये रसजानत नाम्‌ 
धीति ने सोध्रतियेध नियेष केरे निरि ररित 
बारयभू बरने । ९३. 

खाकी बङी भाग्य जरा बासरि राति विताय मरेमरिः 
चे भोर याये हो शालस्य तन में कचन राग उरे सामग 
भिरिसेजन मे रमे खवधीरा क्यो योलतं नायक रसिकनरदीदाः 
करय म श्रनीति ससस षीति नायकशर्थ मे नियेधस्य्‌ 






















2 सीस +~ न ४ 
करोर थर्थ करी तति प्रतिवेधा चसंकार्‌ गी साप्य ते आपने 
नरी हानि ताते गसिसा खण्डिता सतरिभिष्य सत भगन 
सुर ऽप ९१5१५14१; ५ यह मदिर अन्द ॥ २३६॥ 
सोधनथाम तनौ मनको गहि मैन सरोरन चाह न 
चाय मासत गोल कपोलं करासन सः 
नयाव चन्दसुखयी तव चन्दखुरीजवनायकनेनच- 
वनाव सेविधि सिरिहि साधत यर्थ स्वधीनं 
सुगनावं 1 २० |) 

भेन की मरोर ते नायक दि चाहरतेनयचाय धनभामतं 
ममन सन गरिसेरं शोभषयमान गसकभोल्तन एम्‌ कराससं 
करि नयनयारणमारि सारि उरमेषाद करिरेतचन्दसुररी तमः 
हीं चन्रसुररी है जय नायक के नेय को चकोर बनार लैश् 
बुषा चन्दसुरयी सिरिपर्‌ को सुनः साथः नति निभि्थलकपि 
नायक नयन चकोर नार याते स्वाधीन यतिका गणिका ना 
यक्ता म्पसत गाल ममन सातयरु लद 9१0१6104 
यद अक्षर छन्ररे 1 ९२. ॥ । 


समे पर भृषरायवेततमगीयसरशीसखररपगाले ररी 
नखेद्रि मोदंबदोहियचार धनो मन भीतं गेनि 
कमी चली मगजाततजो नगलागिनिशासित च्व 
भिले सरसी मिलेसगकारगा कारज हेतुभमेगयिका 
अभिससार पासी ॥२३द) 
। अयत मगिनके भधर श्वेत बसम भाररा करि सुन्दर मुख 
नप्प रंसि चाप अवि मनमे मोरजले सीते धनमनकलि 
| न की गहस्मयरतेनिकसी नाम जातम नाजग ( 
(नि जनद्रमा र चोदनी रति मिले शोभा सरसा गर रहोद्मि 


् । , 441 स्णय्यरूत्पदमरमराम {5 ८ । 


[देखतदर शेद॑वहो यर कारण साज सरद सयो ताते प्रयमेने | 
वच्लंकारदोर्नी ते ररी यमे काररा काज सकी सायतेरेद्‌ 
श्रलकार चम्राभिसारिका गमिका जी नग लागि जगनसा 
तं ल्य 15115115 11411511:115115 सुमुखी न्र्‌ ॥ २६८ ॥ 
नीलनिचोल सजे स्िष्याम विभूता भारतसं 
दस्ारी मत्तगयेदउसेग सनोजरि ररनिलापनि- | 
ष्ण ंभियारी मारणजातदिसारि सनेम कणमव 
नाखक्‌ माग्यहमारी कारा कारन रकरुदेत मनयः 
निकार सा खमिसारी । ९३९ | 
नील चसन नील सशी जरित कर्णी भूरादि श तरेयं 
धियाशे रतिम सिलि सत्त गयन्द क्तीसी उमेर मदन कमार 
म जात यह्‌ विचार करत कि नवीने नायक रुपा ताश भाः | 
र्यहे इहानायकः री रुपाकाररा नायका सनि भाग्य र्स्य | 
रोज रुकत्तीमास भे ताते दूत हद लकार्‌ रखुणानिसास्ति 
सनिका मासत्तक्ी सरन सातदै यसः१४प९१३ ददा 
सत्त गयंर्‌ दन्द ॥ ९२९ ॥ 
ककतदधिलखसीत्तरकीकर्चूरिटयास युजान 
जरि सावत यासु करीर पभादसुजायदना पनम 
त मेगहि .लारि संचार नतल्य कारित रल नमा, 
लस॒गधित के जरि हेव विचारि करे यठमान भने ग~. 
निकाय चासक सेजहि ॥ ९४०१ । 
बामभुजा फर्यनारि सथन गिचारि रहत जे मन मावत थनं 
श्रार पहर परावतते मिजश्राञ् शरारत निद्यय मानि एल, 
के साला दीपारि की षकारासा सबल तरी 


तैकारन हतार सिदिान त तति चसमानारंकार दामकमन्ना निमा; 
1 


















८. 
2---------- न ---- कराव्यक्न्पदम्‌ सथेक <4~ ८ ~-+- ८ 


भ्न ्वममनतन्ययल 


अयना मद सुखाट भगन<१९५११५५१९१) ऽ११९६१शा यरकिीरद्ररे२ 
, चरवश्रसस्विहि पठ नायकरिग कद जव 
रसित शरि मासस्य कदत तव शएशिस॒खिनयः 
(ननल्तिनभावुन उद्य श्ववहि सिभि सथकरि लय भरत 
(ता पररति दखितरि # ९९९१ | 
। श्यसी सगय को चुलायन नेव न्यक ३ पामपररई तहा 
(यापत्नी भोग करि चन्दहारलाई करी हे कैमल ननि अवरं 
ध अरयहोत्र नायकनरीं द्वावत ताकी दशा देखिडसिः 
त भरताते अन्यं समोग ङदित्ता गनिका सिदिकाज सभक 
भागी ताते मत्ता यलकारं ननलतिन भावन नगन लघनगन 
सगन ह नरन प ऽ पपा यह्‌ चद्धमाला दत्य 11 २४९१ 
अथार्द्‌ समनिरिसेज गर जुसीरती वकने क्रः 
धे सभारि लाशिती तनिसररिभेलिकाचदे सुश्च 
[यक्ता उत्करिता कद ।\ ९४२.॥ 
| गति वीती नप्यक ना श्राय दुतवित हे जाय सेन पर चकने 
।लगी यातत उत्कंटिता सुन्द को हि भेली को चाहत यति 
(रयक्तातसौर समि जगडे सगन जगन गुर 5११5 
दीने चरमे भभारिक्लागि सगन भग न रगन लघुरुदरर 


[3 


चाय चरर मं 14:11:51: यद्‌ युन्र्र खन्द शरद्‌ सुम ५९५२५ 
सिलन म निजजरिगे सरि 

प्चिताय्यागी मृरयदि सिलन सोगताहिसब्धा 

भ चरमुयुक्त अयुक्त चिधलव्धा ॥ २४३॥ 

नभ गदन्यस नामिन ङ्र्विनफिर ता बिरह तेस 


य्‌ ४ भ क 
र : :4431 जी 8] 


त द्विसलच्श -सुग्द क स्यान इध्ख नति 



















| 
। 
। 


भाण = कनन 




















१ कास्य मीरु _ *ॐ६ 
यक्ताय्यक्त श्रलंकाएर ननरय प्रयम तीन निनजर दनेशचाय 
11 1111113311111 1. २यद्‌ पृथ्िताय्रा न्दर एः मग ५५३४ 
हितसेजसाल रियलेखि निरिजगिटग्बानि- 
तोयिता अआदहासरिनमारगता अरसुनायथक्तगः-ः. 
निकापिपोदिता ५९४४॥ | 


बिनमिन सेनसाल समराति जागीद्खनी मे नोय भ 
यो हमारी ाग्य ते परदेश गये व्यते मिव भ्रायेगे इ 1. 
अखभेश्चभ मनि ताते अयुक्त युक्तालंकार प्रोयित पनिना 
रानिक्ा सेन सात {1519115९ निशिमागि 1110121215> गा 
भाग 5155133 सुना सुनुग १॥4150151514 रम दररियमम^ 

कसिकरवरवीन गान यरा परवीन सानि सुरलय 
ली मल च्चलापरी सानतानरसवरसिडावभादनः 
रिकसिकरगरमीरि फेरि लय कला परी उकि। 
ङि मि चपल चलत शमि तदनरि परषमिष्‌ः 

रगयापरी रुकतीर्‌ बरन युरो मनह्रन सु-. 
अरि्चतदेक गन शन रमिकाभरी ९४५ ` 

ओष शाथन ते वीना मि गान ररणसं ए्वीमी मुर मिद, 
लेको साधि सुन्द्रञ्लाप करती सदन र्धण्टमे दपं 
जररा रुक ताते चादि द्धेकाव भ्रासस्तपी सटसान सत 
तान मारत हायभाव रेखाय ररुयणट सरत य लय सनरन 
स चारीतैसेरीगर हाधन्‌ को सोरत उरि दै; 8 
भूमि स्मि चंचल डे भूमिये नाचत ई पर पसत तार रान 
पर षरेग ची थाय परत इहा दे पर्यन्त मं गरय्गा नात, 
अन्तपर्‌ देकारपास अलेरार यरामे प्रशन देःयायननर 
यनश्विना गतिका र्कर्मस वरर पुरात उनदररा दम्य ९४४; 


॥ 
१ #॥॥ 


(क 8 
साव्यदत्छद्रषरयेर + .--८€ २ 





५ च "क त कि 


त ष र सर्सपखडद न्ये निम भतिन 

¦ सउ र जरर र <१,५२५११ सुरद म्‌ 
7 मारी मिली देनव्सारिभेनभरमा 
यूय चतत जागी सिह तने मेनका भन्‌सदमाः 


प्ल 
न नित सथर सदा मजुलर्मुखर स जीरमे भूरि 
- = सदनमा मोलल्ेतसनं 
[1 ॥ >) जोथ्नी ७ 

सन स्न जवनं सधरवगषय$्क खषयेवारजोश्रनोः 
कखतञ्यमागरी करति गनि सने ए ९४६॥ 

राया जान साल सानिताके मोलयेलल को सन 
मत तात गछिच्छा ॐ रति यान्‌ इदा सकार स्करी दरश 
(कीसरारनि पर्दे छदि भे ताते च्वारि पद्‌ च्ताचधास माधुय 
|खम्पर्यति शरिद सेर शन्न चे वर्य साते उषनारारि का 


[1 
प्त ध + . ॥ 


यतर पर चरन्ीलथोरीलरलरकील कुरिसं 


भनु 


ॐ 


मज ०८०७०१६ 9०७ ००००५००७, 





दारा सनि लमछनिमोति सतित रक्मीविकरतर 


= 
। # 


[^ 


सिद कलार पर कादर पारी घश्सभर्तर किनि 
स्यभालद्रकडलटिक्रिलरकं परक पदि कमा 
(स्यत भन सने मेयितैसमासर्दय योजसारयर्ग 
त्प इन परुष्स्र्पगर्दगनिका ममे॥ ९४७॥ 
जग छिस चस्खालपर माई श्रगम्‌ कोटे चासु चोरी 
त लेरसः कटा क तकनि अनेक भोतिचेदी भुर तरं 
{नार पर युन्द्र रोकारङी पारी तट तारकारि सदसुभर हे तनं 
की रमन भाननर्की च्विरकनि दीनकरि की लरकनूसरय- 
|तं स्मच कनके नायक को धन मन ल्रतयाते सयग 
ता यनि उरा रवर्ग सकरी की आरति षर्‌ शन्त म तते 
(परान्तर उनानषस खोज यरा की अरे लेक सन्धिसमास - 
(1 


। 


त्त 


५ 


॥.) 


| भि ` | 


0 7 ति त 


४ 












स अ्ननतनत्‌ हित नित इतं रत समतन चितच- 
तलख तन चान रै सुरितकरतबात बनित गदतजा 
तचमित मरत गात उरन अरपानर रहत कपौतगपि 
नरियित तरपि ्रतिनिरत सुमति गतिरति ्रधिकान। 
है सरल बरत हित बिनि समासदत कोमलाप्रसा+ 
घेस गर्य निका करे 1 ९४८ ॥ 

कपोत गति रहत ताह पर प्यासंनरी जात याते भरेमगर्द | 
तात्तकार रखुकही वरर अनेकादति पर यन्त म तात पर| 
त रताचषास सरल वरगा षसार गुरा का शरसे ले रराद्नन | 
ताते कोमला रत्ति ॥ ९५८ ॥ 

, जमकजमकललनग निकतकत सनसुरग नि 
त चिनवितं विनवितत मिलन मिलनटितरितं श्य 
सन अनुराग के वदा ताते जमर नमक कहे बार गार लनः 
नरो ५५ तकत हे विनदित कह सिनारवि नरी निनि 
सकत सोरे रित के मिलये हेतु नितरी नती विनशिति क्रः 
जिनती कोन करत ताते खनुरागवती रुक शाय रयार तागेनमड 
अलंकारं ललन ड लघ न गन 11111 जमर छन्र रोहरा पर \) ९४१॥ 
जग्षरति कीरति कीरतिजागरहि जागरिजा 
गरि जागरितामग सगजादतजवेत जाकतनामः 
|रिनामहि नामहि नासरितारग रगत्यागरित्य 
गरि त्यारहिरगरिरेगरिरेगरि रेगदिरेमग सगना 
|दललारहि ्रारत पार्‌ ययासुररासरवदा मुग्यरा 
जर । ९५०॥ 


| जग मेहे निनरीधिरति सेसे जो भगान्‌ तिन गति, 
सैके कीरति अरित यनेन) नो शवक तिन पम 







& ~ 2 49... {+ 


जामि निनको गिक जागते रेमररिता सुनेश्वरलोग तिनकी 
मगाखलनरकारि जायत महै तिनको तनावत करे ङदाररेतेनिः 
(न भगवान को रकनामही नारि नाही ती भूमि चिवयनामहि 
दर्दर चाम को नामहिं नवार रेडगे ताके रग सामारि तिनको 

| त्फगरि रमन रग त्याग मेरार्य सोर त्यागरहिरे तरवारि गरिकेरेग 
हि चलरिरेगद्िरेगरहिरेसंग साथन के सगनार सरिते भ्रंग राट 
(सरोग र्गद्वत करि श्रापने ललार को तिनके पारमे. ्रारति 
[कदे नारबारननारययायापने सुखदाता ो चाही यथाउनकोसेवां 
फरि सुखदाता हो त्तो कौ सनजग सुखदाता हरहि पकी शाः 
तितातै लारातु्रास चलेकार सगनार ललारगन अचार हेलघु 115 

112. 1.3.1/;1.11,1.1/.;31 यंहसरखदा न्दे ॥ र्च्न 


| वनजलमधिरिषु गहत विकल अति गतस्षरां 
| 





सायगनाम लय मो काजै गजराजे सकल सुखसदः 
न जिरिश्चवष सरिसं घर सरिता सरय्‌ विमलं सुता 
के तरर दरश परस जल विचरत विहरत यलि 
(पायद्तापह विभीचोफल सामि चरित विशरजिनं 


करसुनिसुर्‌मलतन समनायुनरोक्तिवत ्राभासेरं 
सुरामं 1 ९५१९॥।) | 


। उनम जनन मधिपेरे ग्राह पकरि दियातवरेसे विकते भये जो र, 
-सगरायगसम गया नास्मपजाको नाम सकरी सास्ते गजगनको 
निरिस्योगमोनामरे मवसुरय कोसरमं रयाध्याममःधासतात्तर 
निगमन सग्यूनरी नाथलयाम मजनादि यापहरि चयताप नासि" 
चिर फलन मानिदत्त तिनको सुन्दर रित सुनि तनट सन मे चानन्द 
नन मन्त ग्यगन तिनके सयका अभास पुनरोक्त वते जकेरेरूबने। 
रच्छ) यागम्बार चनी र्तटरौयनशनच्दजल गन्द घरसरन मुरवमर 
निमन्किगाद्‌ भता दव्यन मेयुनरोस अमभासतं धरम नी 
{कुना रावटाभाय अनेकार छन स्त युयनाम लय दानगनद 


क भन कयननततन, ७०५७५०१ 


{ । 





= कान्पकल्यश्म मरी 
सगननगनमगत लघु यगतो पप्रा र 
यत्च विभंगं खन्द है 1 २५६॥ इति नायमा नकार 1 


\अरथकाव्यलष्षरा रावभावमयमररि मसल 
गरान मरीश्चवगाह्‌ श्यरापूराणलसया निररि 
मोहि रहयक बिनाह्त ५९१ क 

अथकाच्य लसर ररायत रोधरहिति धार यर्थयरः 
इतिचारि अरुप्रसिदध चियश्रयरा स्वषरति रारन चि 
छन्टन मे वरशान ह यथा हाव भाव सयश्चवगार गुरा रुनरर 

पूरी काव्यलसषरा रेखतनी कविसोरित रोर सो यरा | 
यतकाव्य स्‌ साय भावं सग्र्गगार्‌ भवा सम्प्रा भारः 
| नायकाको रेखतरीनायपफ मोढितदत यम 
श्रसिद्ध द्रशन हे भूखा ९२ परौ ९५ वार्‌ पम साम माः 
जाकी गाद्‌डन्ररै॥ २) 

दारणा वियम्‌ दश ्राटसम दोदररित लसरा' 
अवगाहा काव्यरमरि लिखि चिचरिरंस्चतमा- 
हिरहत सन कवि नारा 1 २१ 

विधस सम आरिजो रोख ताते रहित अवगाढ ससषरायत 
दिधि काव्य रेखतरी कषिजन मोदि रत णात राय रदित 
लक्षरा युनः रोख रहित अवगाह लक्षात नायका सो दिर 
ह देखिनायक सोष्टित होत याते चिचरर्शन विधम सर्‌ ५२ 


स तीसरे चरणा मे बार माना सर करं इसर चथ चरणा 
अरारह माया बारहश्दारद तीसमादरा कौ उणाद दन्द र2॥ 


कविनायकसुखशरासलसखगा सुनिगादारिमनर 
रेखन चारकाव्य सुमती सकल एर परसत रमा ३५ 




















= + [1 





¢. ए) हारि माभिलिया ता काव्ये रेरखवेवी चाहं 
[रगिमति जन वर के परपरसत की रेसी शाय्य देर्वये + 
(को भितनैयते ग्य सुम्दर सक्षरा काव्यं कोहेषुनः मायका- 
|स मुरला शरपरके सुखते सनतेही नायक को मनहारि 


५. 


म्चे खि चार्‌ सरि सुमिते मेको उक्तिकरि ईद्यर के परपर 


मत ताते जनरार्रशन ती सकल परं परसत ईश श्रथमभ- 
र्‌, कलाटूसर २० कल पह गष्टा खन्र्‌ 1 ३॥ 


| मतसतर्स सुमती सकल लकरा श्रथ विगांहा 
[मपनेह काव्यनायकारेरत मोहिरत मनकविनादः 
नाम सत = होर श्ययर चरिविहोर अर्थभेखसति के लह 
सा दारे सेरी काव्य सपन मे देसे कवि नायक सोहित दत 
(यते खर्थयुन्रर लकषरा काव्य कोरे बनः सतमत सकलसमः 
तिगारौ नायका का मपनेह्‌ मे देखिनयक को मनमोहितं 
दोतयगने स्व्रदरशान सत ईस सुमती सकल धयम ` पर्‌सता- 
शम कलमे तीसकलं यह बिगादा न्र्‌ ॥ २ ॥ । 
| रीन्रीपाक्ति सु षीति चितशोय नायक का बीस- 
[शियधि गाय पुरा रादरेनचेाविसवाचीम नचा 
(बिस्वारीसचतुरता चितवनि लीन्दी चित पतिलाग| ` 
[मुख्यन गुडि उ गुरागरा भीनी सततनेद अभ्या 
।म चरत्‌ चेषारिलीन्दी करिरोहारोलागचित्तकंड 
¦ लेकारीनी ॥५॥ । 
: शरकन्यरो कारा किनताके कारगातीनिरक्तिरषिः 
तपति 3 भ्याम ३ अमग्रीति नाग इमि रोरयो शारि श्चनेक 
` चदानं चाशोदनमे ययारे रज्र जाकाश्रापृमे शक्तिदी. 


कप ७ प 


















(० 


~ ५०५८४ सग भ 
रीसो श्रायही रुवीश्वर हे गयो चित्मेरवाति री तति लोक 
कीजेशानारदी चिथ है श्राष को गगागान कनलगा पेम 
शक्ती ङी चित्निग्राषु मे लगीतते लोकि उतर्ता नान| 




















रही ईश्वराधीन ते शक्ति काररा रे लारा कते चितम चोप भः 
1 रोऽ मिलि यगागरा काच्यादिकन मे सगन भय) 
ते की गति भई ताको वितपति सी मरेन 


द लगाई पर्न पडत बिद्याचरी ताको अभ्यास ररी युन ईी.। 
तिकीशाक्तिते नायक कवीष्वर हे हे नायका राबरो यगा गः, 
तमे जिद भयो ताते षल्य की चेशजात री गक रम्‌. 
चितयनिलागी ताते चदरता जातपही लागे ओप वित-| 
` | पत्तिक शरा कथनं बारिगयो ततेरोभ की बुरिपगा गरा | 
भे भीजि रार स्रेवं नेहसे अभ्यास तेनायक कीचराररिने 
लीर्री रो लागकरि हारेताते चितङ्कगडल बं लीगि गपा- 
यनः रोहारोला भिति कुरउलिका खन्र्ते ५.५ 

सानभयोजन यशि जगत निन शाच्यं निभावत, 
भयरा सम्यतिप्यास काव्य हरिनाथनुभावत रमाः 
नर्जयरेवगाय जस सात्विक धारी विचरत जगश्ा 
करन काव्यके सब संचारी जसिसदाराम पर कमल 
मनखलसि भक्ति यारलरी चोचतुरविश षसं बि. 
ह गेजनायं षटयर सरी ५ ६ 

यश्‌ सम्यति शचचानन्र जगत रासबसि रोो इतिच प्रर. 
जन शो दिभाव अतुभाव सात्विक सेचारी म्ह इति भाषगम , 
के अगर यथा मानरमिंहारि कविरे न्‌ जं सास्य विभा 
उरीपन करत विनो अशाही को प्रयाजनम्‌ त भूषगा डरना, 
सक सल कथित पेखास्व लास्व रुपेया पाय ते ऊाब्य ऋनुनाद- 
नरषिन सू मनम नन्द्‌ बङ़ादत तिन सम्पति को श्रपान्त' 





स र 7) 
टर नय देवजी हरियश गावन धेमानन्द मेगमाचारि सानवि 
(त निनो श्रानन्दही का पयोजन रेकैसो रारथापनी कोच्यं 
भ ्रनेक बाते मररानकरे जो सचा भाव सी जगसं चिचरतः, 
| याक रेरदतही सवको मन दसिरहोत यथा खानं रवाना बीरे 
दधीत नन्सभरि बश ररे ताते इनको जनग्यसि ह्वार प्रयोननं 
(द दुलसीराम भक्ति स्थाई करिष्रमुपर्‌ मे सनसगाय उनको 
(रमि होचौ प्रयोनन है वोबीस कलाक चारि चरणा अधा 
गस साना कै रय देनह ॥ ९1 = 

भभ समितशच्द.ुषेद्‌ स॒र सरस लहत चव गाह 
न जानि सहदसमति्ता पिव चह भावन कत्‌ 
बतीसरिनिताहि ॥ ७ ॥ 

चरि भाति किरा -बसुसेमते ययायेद नागौ सरव्यापर, 
गुना तथा रसकषो सूपजे यगा न करतते लरत दूसरे सु- 
हर ममते यया स्मतारिहितोपरेश तया.भायन करि कथिगी, 
मह दिन करन वेर्‌ सरस रस चारि दाक चोविस्‌ खातीस्‌ मा 
दमनदल च्तीम मावा इूमदलगाहिनिरन्दहे १५१. , 


| कोतासमितकाव्य प्ररो यवति सकल यकि 








| 
| 
क गनशग्वालंमीकं च्चादिक कवि सिंहनि कि मीस 


।रिनिमावनरसभरि 1 र | 

कसर रोता सेमतेधिय बागी काव्य पुरारपरि तथा 
नक्‌ नायन्सा रमिक गज हि सकनायक-्तुर्थसर्योपकारक 
¦ खगम्‌ चातभराकादि कचिसिर्‌ न तथा 


:भरि करिनम गमय पयमरल कला ३२ र्न रतकर्लाभ 
सनि ‰ 4 # म च ९ 
(निदिनि उभ्‌ १२८) १ 


. गन्टनन यो यगा शयो 


क ण ~ 







क 


०८.८८८ 11 क ५.६ न्पदूम मरीस । 
कारङिलामोरपिकं शोर को र्थ तन, 
रद्य उहीपदन फूलेजारी रिशरिशिदशो प्रातराः 
सकादम्बरी सूलिये छत चातासपाही व्यगनिमिः 
जीवरस सूल यी मावत्वे होतगार मद्रासमादी र 


` न्यकाच्य कोस्यूल तनहेयगा प्रसारोन माष माईध- 
शाहे देशकालारिसंभारि काव्यकरिबो भयगार भ्रौ पति 
रंगं शमारिनारि कौ आलंबन षिमाव टै चा चर्यकाय्यक 
| सष तन हे श्रो कोकिल मोर कोयल ्रारि को शाव्रमुतयन 
सूलारि उरीयन विभाव है रकषिरा नापक परति नायकाकडत 
वी करस्च कहै ममल नारी रशो दिशा मे है सिनी चासना- 
रो करो मति की तुम्हारे है तिनयास कलना भूनिय भनोग. 
शये इत्यारि व्यग काव्य को जीय है तयारस को मूल बिभार्वरे, 
रिणा रिरि दशो रत रेतिस्‌ मागाको सूलना खन्द ॥६॥ ` 
च्रायेपरिशर्मलाल प्स निशासेद जाल उ्मक 
विव्यंगहाल साल्वक यह गाई व्यगवादमध्यममा 
सानसमधिमोर बसा बारबारबाररगा चचीरु तार 
नेन येनयेन मि लसनन सवन कर चरि काव्य चार 
श्र चिच सानुभाव काई सत॒तनृ मन चटार्ज्य मध्यम 
त्तमो चतज्यजान योर कवि धरय यर्थ चिजभार २५५ 
। | ˆ उत्तस मध्यम अथमतीनि भाति काव्य सो सात्विक मानति. 
क कारक चहान्यचारि भातिश्रलुभाव यण ददौ परिद्सर्स 
` [श्रयेताते प्रस कीरति मे परीनाञ्चायौ रर्ये उत्तेनङ्थ्यः. 
` (खोसेरारि साव्विक श्रतुभाष रे चवीरूतार रशा तुसा याः 
बार यथा भर खनक फूल चाहत तथा तुम श्रनरू नायकाय 
रत यहच्यग चारचार बार यइ वाररग्यग ररि तात मन्यन 

























य-स 3 _ ८ ६, र 
कान्यमनमे मोरवमायद मानसिक अचमाय्े भयनन्‌ की ¦ 
स्वनि मे चंचत्तता जयनन ते चिचुवलता तनम नसारि चिद 
| ग्रदन्साश्क प्ननुभावरै तनमे सासिङ सनमे चानन्द अयन 
|जातुरी यत शरहाम्यं अरदभाव है नयन खयन चयन नखनसरवना 
(६ एमरचिय्र हैतनमे सान्दिक सनगं श्रानन् ययन भै चात्ति 
(यहं श्रध चि् र येरोजचिय अचसंकाव्यं द भरतरर्नार्‌ २२. 
मार ९. दृशा २० साता ४९ चंचरकं खन्द हे ५ २०१ 
` स्तमथकेयुमेदयसेषुघस्यन सेयसनिचीनाधः 
न्यात्मकरा रोमाचतनाधेवेपय काये राग सनाप 
कानजेनेवरणात्मयरा ोलेसरभेगा विचरगा्रेग 
शुन रगाधार चदे मनश्रयैधरा भवसात्यरणाट 
ररससिधिरमट खनि बरशारथढ तिय मनहरि यनि 
मरनहरा १९९ ॥ ू 

जनाय सो शश बुभायसो श्र्थसोशन्द ट भाति चर्ण 
| सक मुस्र तैष्नन्यातक्‌ बाजाते स्तमारि साग्विक्‌ भाव 
' कित्‌ रोगो सभ २ परीनात्ोगो सेररनस्ष मोद्ावाप्रगाप 
13 शभा रो शय नोष्नन्यात्मक ताकेरगतेती वगपसिकश- 
[च मुखनेगग दशा युनतदी तनपैरोमाच मये पथ कञ्च 
;तनरापि उधैतासो अ्थमनमे धरतेरीस्दाभग भयाबोति 
(न सकी भिदर्रा भवो श्र चेष्टा जतीररौ चाभु मयौ सेवते | 
[ननभार कपीष्मन्यात्मक ज बीरा कौ शाय बगात्मक जे 
[गान याद ताक चर्य बुम्पारमदन मे दरि इ तियसमनं 
1 तति चचदद् द्रा मान्विक माजरी भं सो मि 
५ 1 अरस गमगहीय रणा २५ 
ष्यम्‌ भिरि र्चाल्तिमि मावा की मरनहग दन्द 9 २६॥ | 
(१ 
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== ग्येजक ल्क तीनि सोति शम्‌ खो तेतीस स- 
चा? भाव कनाम यथाषति ९ गर्व > सति ३.दर्व ४्मरभख 
ख्या ६ अमर ० चपलता ८ निरेद्‌ ‹ अम २, उथता९९ ब्रा 
स॒ ९०.उन्मार्‌ ९३ चावेग ९४ वियाद्‌ ९५.जट्ता र्द अस्मत, 
| ६ वो द्‌ तस स्‌ 
|९० रीना ९८ अयस्मार र चिता २७ मरा २२९ शोनक २ 
। शका २३ ब्रीडा २४ गलानि २५ वितर २ व्याधि 25 विषो 
घर २८ सुक्ति ५९ मोह ° निद्रा ९९ आतस्य ३२ ज्रि, 
| दूति ती ४७५ उदता कर्म करिश्चम भर्गतादिन्ताते, 
८ मूरव्िन रे च्रालस्य बहाने श्रवरित्था कठे बिया. 
[उती हैलम्हारे व्टनरी गे व्येगलक्ित रीत रसे शब्द बिया | 
[सोक करतकी निशा भर दीपन की माला रेचारु श~ 
वटं संचार रश साभराचारि बारखालिस्‌ मात्रा की रीपमाला- 
छर्‌ रै ॥ ९२\) | , 
तरि छनि चर्यौ रतिमासुर्यी सियरच्ड प्रिय 
धाराकही सि.रभिरगलानी उल्ब जानीजानिना- 
(ससुनि रधखरही भयद्राङुकलागी करिक्ाथागी स्यत 
दशि शिः ससश सदी हंसिशोक विमीखरा यारगा, 
रुरः एध्यमं रानि सखन सदी ॥ १३.) 

यरिष्ुः ९जानि २ निखा२ यरा१४ हति चारि भेर ग्ड 
र ९ दरी २ शोक ३ कोध २ रकष १ जश्वरय्य ६ भव -> ` 


0 क 1, 


२९. _ काग्रपदमशतैक 9 ` 
[सनानि २ इतिस्था, गनानि र उतिस्थाई आरो रसन की यथारथनाथं 
(त पिरेसि यारी श्रवलोकन मे रति कंडे षीति चरी तति 
[नानी जी सव्या तेषाजाभरिय माम करै यत्रा रक्त यभे 
[रषिर खि ग्लानि न भई बीरतातै उत्सव जनो रहो ताति पिः 
[श्वामिञ् जातिनाम रदीर करे ट्रडकथन भे < खी 
| मय रेदि कोधाणिनि स खलन को दलेनाते क्ियाक्तो नाम 
स्वगि राये हासी को शोक जिभीयण को देखि शरणमे 
+ गर्व वाम रगयताते श्यामनाम खुरारान सो सबन में 
|तर परसो ९८ भुवन ९४ कीस मात्रा की र्डकला इन्दर ९१ 
| शंगगरस्योगी करूरा वियोगी हासेवियम 
[का रगा अदत उत्स छ5रसमर्थासमय भयाः 
(नकय्ासंगा करिरेद्विरोधिनविभसदेश 
। रान्य कारेगा सोगादयभिषारशबखु जयु 
| ग चरि पट मावत सारगा ॥ २९॥ 


| गारारि जारे सत खथा नायक नायका कौ सयोग कोशः 
[ण कटी नहाङ्ु ्विबोग तरा कर्रा करी वियम्‌ यरासेग 
तेदामी नोरेताको दासकषी आचर्यउतितार्थ तरौ अ 
तीयुदर्ता समथ्ताका बीरकरही मयप्रसेग को समय तकतीभः 
स्यन्‌ कटी विरोधते कोथ तङोरीर्‌ करी पिन रेशरेर्वाय तं 
1 श्मिसकरी पुनः बह अर्थी शन्मेयोगारि ते रकश्र्धकीष 
मीन दो ताको अरिधाशाक्ति = 
ममं समय शरमेग रिरो रेशारिकरि चरतीत दोतते विभा 
र्ति अर तियने क शचगकरि जो भाव्ररं होत तिनकं 
कराते सिन्ासारि इव सयोगारि अविधाशक्ति जो चाचकं 
> 0 ्यशत्य ते श्भागि कि दन्दन मे वर्गाभ करर ९५ 
४२ यगु रकण ६बतीजजात्रा की कपूमादती चनह ५९४७ 




















1 


य +. कि ५.४ [# मरी 


संचारिविभावा सात्वनुभावा पूरो 
सनरथस्वंचन - वि 
यां लोकिकतन भोगयोगगियोगाद्शाश्रेगाररिः 
चया सरारावन ्रनिभाराय विराधाय, 
चवेया ॥ ९५१ | 

सेनारी विभाव सात्यिक अवभाष स्थाई करिरल को ' 
ख्य ूररण होत शोरस ह भोति र यलोषिक यथा सनोर | 
चिक खप्निक माका को योप रत्यादि काव्य असोः 
हे ओ्चोतन भोरयोग वियोग शगार की सग दृराते सीभिः 
रसतैश्चय हावन के साथ अविधाराकति विरथं गाय मयो 
शादि ते चथ॑को निश्चय पाद्य सो गे द्यान्‌ ₹ दशा ९. 
गाररि रद वेया ४ तीस माचा के चोपे न्दर!) ९५ | 

₹रगभरितासरसास्य विलासा निजजयमाल , 
योगसनबासा सुमनवारा विच हरिभुरव चन्दा भु 







श्‌ 


ययोग ससुर रथुनन्रा १ ९९ ॥ | 

जिलास दाच संयोपा ते च्मिधा यथा एल बार वीच 
सो सुर्य रदरि रे हरि अनेक अथं तहो भवय संयोग ते रपन्य 
की ष्रतीत भर युनः बोलेन हसन स्तनं शितवनारि शिलाद 
च यथा ते रघुनन्दन के कमल युस री पिको विलासरेमि' 
श्रापने जयमाल यहिरारये योगरूप मन मे जसा ताति नेजन 
भरिनिहारती हे यते विलास दाद निज जय नगन दे नमन दग 
न ५१5१२05 यह तागरसदनरे ! १६४ ६ 


ोडशदिदशसाहेरिखखहरिगीतगा सथिभे- 
(चिली यर्जन यरुजनं समाज सकोच मोराडतश्रररारग ५ 


कान = ग्मन्त तयकमििनिः 


१.8 
> __ काष्यकत्यदुमसरीक _ (~~ "~+ 1? 


खज = ० ५ 


(सन्छली मयर तं म 
खी यकी ससस्तजनिशाचियोगते यह जानिये 
पटसन्यदी ¶॥ ९७ ॥ 


सो शगार बारह भूयगा युत दरि को सखदेसि गीतं 
[गाये वासी नो मरी तिनके मध्य जानकी जी के गुरुजन की 

नको सोच बड़ा मारी है इत देखमे क प्यास्‌ तापे नेच 
।सचल दै रदो लाजपे रेखन कि दर्थ खयावत तते मोरारतराः 
(वषे भय सती सरिता केईपार उङ्पार साच जातम ननरि 
सन्तई री यकि गई तह चकडई अनेक यर्थ इहो कुल लाननि 
प्णनरियेग दे चन्त वकी रै योडण २९ दिर अहा३स = 
छी शनक चन्दे ॥ ९७॥ 


मादि चिथ विभूयिजात सीलातियप्ति सरतत 
उन एहि निरस्विलोभि शिरसोगभरिसागशोभिरेः 
, मष्रधिपरो भूख्रणा धारणा कै गर पति तियको भयर 
।गात मे ्रास्यात्ते लीला हाव प्स चनी शरी देखि सोभि 
नाद्ये तररेनी शनेकश्चथ शिरे रग मस्ती सारतं ताते 
सगर भृविजात चार्दमात्रा ेनअगन सीत पे ॥ चसे 


¦ रानिर्मजाचूचिवाकाच्रार फेरी. जद ्योषा- 
म चाःनहि पेरि नारयजुकहामद्दिनदहि शु 
तास रेया मिहश्राहि ॥ ९९ ॥ 
;. गतिम सको चंविचंङेतु जोकः चङ) ता ट्‌ 
एनानि सुर पिते रतर्व अभिमाने & 
छा भानं कप्त तति विन्योक नारः चरा नाश्य 
र्म प फथ्ना गात दै ताते मेम मके इरि जनिय २ 














| 



















= ~ „(५4८ कान्यकत्वद्ुमररीक ३. 
र अर्थ अनेक कह हाय ते शुत ताते मिर्‌ नानिये। 
शति मै जो रान तरनं भगनं जगन ४144 :15६३।४। यट सेटि | 


न्रे हे॥ ९९ ॥ | 

 सोदतयोपरवंगमररिशिचाभरी पीभरि्र 
सशक चक्षि फभकीडरी कोथ मयोमन मे किलक 
चितदर्वरी चिन्दतहाथपयोधर यर्थ उरेजरि २०. 

नायका सोबत ताको बोपलदग सय सुय चाग्ड रिणि, 
भरी हे तारी समय नायक ने श्रव भरि सियो तारा रन. 
चकित ह कफकि उरीकिल्‌ कहे निद्यय करिकोभ भयोमन 





लसिंचितहाच हे तहां पयोधर शनेक र्य तत्रो दामे करब, 
में उरोन भयो चोभरै चररि मगन रगन 50४१ २0 :॥:1; युप. 
लवंग खन्ररे ॥\ २५॥ | 
सहने सोहनिशोभातयसी भूयराना दुतिगो 
शचवि सिष्ठारजलिक्रातनमा तजिमालेधर्‌ नाचे, 
लससरेयन रेह पिया सचे वाम शगार प्रसगे जानि 
तिया ॥ २९॥ वि 
दूती बचन लाया सो तम्हरे तन मे महनष्टी शोभानाः 
इतीर जरी तेरी सूयशा रूरि$ नहे गोर चरि छिपी नाप 
शते अरयना लेपन ना कर तमम माता उसे उतारि.रामपट 
तैःपन सुला शरद रेवन रे दीष का ट बाम दवन सुवाम 
अनेक अथं केशर पशगते तिखा नारिये शवसान को निरद्र नः 
ते जििप्र हाव शेभातयती सगल आष तार पान सुगने 4५. 
05६0115 यह्‌ जोह न्दर ॥ २९॥ 


4 


## 
५५... कत्कत्थममगीक ४.4 


अमरग्रवनितत्यपेकनैच सोधारिकेचीरको 
नलतनरिसानिने शरूयसोरेनतैदीर को द 
ह क्रिथारा मचय यामीतिहेलाचरी मनतेनं 
सधिकतपरारसमथयारिनारचरै ॥ २२५ 
मप्याशय ममरभृमि मं असन रूप कयच यहिरि नवीनतम 
7 अरा श्प जीर मनिसेनासदसृसव्पानिकेपानेते भह चाप च] 
लाद द्रता कद्र धाबाकरि रणशरसो तम सन रेवि वीव 
नि श्रियः शर अनेक अर्थं तन सन वेथनसामर्थ सौ 5 
,वारनजनिये शायनी शोभा बलयो पीव को मनजीति 
परर प्रतायते सीन भनिर तति हला राव सै दिरनाराची 
५ पुर समाने चारि सान पा प41201551८215 यह न्यच रन्दहैः 


दिः चोत्तम ललित चितवमिरतिलेसे रासा 
न= नितिगयमगरि वियदेखे दिजराजमनसुरव 
मन सक्निर्जि मोर्‌ जगमा उदितचितथनिप्पि। 
चार्‌ १ २२ 
दसि दाननि मन्दरि चितयनि मं रति मान सुखसनमुखः 
कि प्प्यि को देखते सव रति तीत भर कसे य 
श्यस्‌ रः मुन्मुरष हिजको सनभोरा दत शहा = सं 
प्ट ख्नेक श्रयं तदा रेसी दितवनि उचित चन्द्रमा चकोररी 
त ई दिर शोभा अचवनोकनत लसित दाच नै माननसिगं 
.1 ए पणा: र्ति लव्य न्द्रे 1 रद ` 


, .. गोभिर्न रात्िगरशोकै पोभिरेतेनेजायीहि 
ताक नानती दमनी बात क्र फेरी सद 


प \*जट॥ 

















स राति सोद्‌त तया सीत केञकमे बमम 
{काद को लजाती द सी बाल है उड मर किरि ते भते वातं ` 
सुतर है लाजते सोलन नदी ताते रिहित हाव ड गति गरम 
नि यर रकं 14:14:15; बाता न्द्ह ॥ >५॥ 

हरूनव्स्थव्दपभातमनि सियारि भीते बोधन 
| चूडामशि।रैहरिष्रियाकपीतले गोपकियालिगम 
तो ससश तो समर्थे रसरमा राम सिया कतर दि 
| धं ॥ २५॥ 

पादास तनि युटिका लय आइ जानकी जीको मलं 
तैसे हरि भिया शडामरि दियो इहो किया गोपदे नात ने-' 

हाव है युनः लिंग सतते र्थं समर्यं समुभत रे राम ष्प्‌ 
लिंग दे सनाथ रमा खीलिग ते जानकि भातजिमिया 51 
५६१५1१51 ५5 यह्‌ हरिप्रिया इन्र \\ २५॥ 

सनचातुरि निवरेम सेननहि करिपरजके वं 
चु्दरितवनाह मरोलेवरवश च्रकं कूरामितमुग्र 
करे खश्िभःतन रा रूदा सनकदेच सुख गाव्ये सहिः 
|तकहि र्थं समूहा ॥ २॥। 
| मन रौ चाठरि सुख सो चम विय रेसे रालत पर्य्थक 
(पर सेननरीं करत बह पकरि नोह वरर श्रक भरिनियो 
५ खि रह सखि गर शुररते अनेकन करि केत मन 

करस्य खर हे करम्ब अनेके र्थं सुरव ग समीपत भ 
धं मे समुह जानिये सुरभे शुःरर की च्या नाते कृरुमित 
राब रतरि सीस चोबीस साचा की राला छन्दये ॥ >६॥ 


पीतत्येजावसुनि करे सानेनापरमाती मने मर्‌. 








-अयसस्पदममरी श्‌ _ ~: - ५, ¢ ५ १ 
| [१ ५४ ५» ५ २} ५ 


~ नन्व 
[वाक त 1 1 


मने मानिना यीीन्तागीनभतम मासेमये के-| 
न््िकार्युक जलश्र्मालाये ॥ २७ ॥ 


सी कनी की यीव की स्या को नाउ ताको सान 

म्री व्सर्ती निकर धस अत्यन्त जानि मनम सान हे 

नाने मानमीनर्हीर तारी वसुर अकाश की घकाशाजाः 

रमी यन्धकार चाट गयो ताक देषि श्रापही दीनार 
(मानी कार्मुक खार च्रायो सार्थक खनेर र्थ वग्याका 
न्मेमेच जानिये अरण भरम परताप ते ग्य बटो ताते मद्‌ दाष 
द सभमेमा मरान भगंन सृगन मगन 3४511 ९555 यद्जल 
धर माला खन्द रै २० ॥ 


, मासमतन गोरी मोरेडे विभरमयकिता सेतु 
गदगमे मालेलाये श्चजनचकिता चप॒रगरमालाये 
'चाजीमुनिजनिता भावत नरेशे गाई वंशी सुरः 
निता ग्द 
शोभा सब नन वरायरि ते गोरी चकित विभ्रम -यकितहे 
भोग मई नाने दनं मे सेदुर्‌ भाल में ओरोजनगेगुग्योरगेमाला 
`सत्यारि सनि नाजी सुनतेही निता धार बाजी यनेक अर्ध 
द्न्देय ते जशी सर नि जानिये शखरा स्थान बदल 
,रभमदात्र माम मतनगो भगनसःमःतःनः गुर्‌ ऽ ४४४४४६ 


| # 
#+ 












1 


: 1: य्‌ चकिता खन्द्रै॥ २८५ 
चपजाजामवाम जनका मिलना अ्यादियागं 


शूत्तनका शरन्यो लागबाल रास र्थी भ 
नजय्टदवाश्र्थी 1 २६॥ 


4० 


` 4 4 ८ _____ काय्यकल्यदूमसरीक षृ 
जरीगर्‌ फूललेन हैव रथूनाय जी श्ये वाग मे पवस निननभ 
यो यरस्यर्‌ शषलोकन रोज केसर मा नागो उदा दाशाय: 
सग चालारि रएब्द्‌ येग दे तहा चयिधाशक्ति करिक्त गरी; 
घ्थं दी व्यक्ति याको चदिषाशक्ति कड़ी द रयम गितन! 
स्रज्योलाग सुरन रन जगन सुध यस 115:1:1: 1: यर सपि! 
दा नद्‌ हे ॥ २५।१३ति छदिभा राक्ति ¶ 
यन शूदितरिशिदर एूले योडररस्रेगाररेः 
ग सफटता पवत दपि डाके खरिपलाक साः 
दकल सग्यलता दरीरतिररौ मेन मेग सी 
सगोश्कलता जनेसुनिराधम सारय वायन कसरी 
सलश्षरणविदुरनता 1३५1 
अथलसरा जह लस सों र्थ नाच तव दिग ने गरि 
जे ताको स्स्दी ल्ग करी भयित रो र्थन पार्ये नय | 
चन शब्द्‌ दियते कूलो र्थ गहि सीने तथा छल न्द कामाः 
रह्‌ गार भवित शर्य पाद्ये साफल्पतानेदरकार्दन्यनो चर्य; 
प्पतव ख्विक्रि ्रासक्ती खदि पलाकरि यकन वलता मन, 
सरि सानन्द इषा युनि सही हिरा राव्य ते यवन ताते मी 
लका बम शेगारादि मयित रिशा थकरक खनलालन खा. 
| अ. हरय सिद्धुरन ट्‌ परारि सदार रमि शस्य 
डू तादिसंस्यसशगर सागरी दे रध रनयोद्श भद ग्य श 
अ निभ्भे सर्द रै जानि ठ अरानना रट) 3 


| खवष्न वयोनरदति यारी यापर) 
(न्ायलिहारी पभाभालहे युत पूलस नना 2 
रि चरर सार सलाम ३९१ 


नि 


। परोऽदन परः सो रपद: = 3 आद 








ज त भन ०५५७००१० ५ ~ 
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द [4 सर (7१ 


नर श सित दोनाकरि भती शोभाहे ताहि र 
र यिति भडुयाति श्रातंवन विभाव ह तह फूल रोना 
प्निभामरी त्रनि परत ताते फल रोना सरित रघनाथ जीकी 
(उभा सनी यत भनि ताते प्रयोजनवती लक्षणा हे निरुनं 
प्रप जगनयगन 1१159755 धारेन हे ५ ३९ 
। रस =< सै सुन तोल 
नवि 
(गरक से दउयादनलिनीके वन मे वनहदेरसिकयः 


कीः 


(दीपने 1२२1 


घरयोननयती डा भोति की पयस्‌ उपारान जी पररा 

न्नै सीद यया रसतो गान सुरको शोभायमान सुनतशा 
यः सो तारत इहां सुरते पुरवासीन को गान यह्‌ परयुरात 
उपान लक्षरा हे कमल चन पर भमर यजत यह उदयनं 
वर ताको देखि मन रसिक होन सुन तो लागा सगननग 

सतनगन तपु गस ५४१1 ४4१९ गायक दन्द 1) २२॥ 
सजत म्रगासरे लसरालीलाकरे श्ारहीनाः 
नमी सानुमाचो मानसी १३३ 
लास्नन लीलाकरि भ्रमर सर म यजत ताको देखि रमं 
श्रानन्द डत मा मानी च्रतुभाव ₹ अवसरमे भमर येजबः 
अनत तात कमलप मर च्ापनो गुगाकमतकोरियो 

ताते टमो मरतच्छ खस्तराा देगा सरगम सन उगान॥५५1५ 
न्दता छन्त 93४ 
सरोजानोरि देखेर रगाती अन्तनाजाही भुजा 
लायादनलावेकी द्या सःनातदेनारी करोद्देषायु 
भानत सम्चबन्धरो वारी सस्पाथुदरशयरी 


नि "क 












1 


् ९४ 
3 


जत जनय जज "कनन 9०४५-२ ०4 ्ः ५ 
प + 


> . 
[ ° 


{42८4८८८ -काव्यकत्पहुमभरीक ९८ 
= ४३९ ॥ 

जाको अ्चरोपिये जामे अ्ारोपित कीजेते रास पद प्य्य। 
शो तीसरी थ॒द्धासारोपा यथा हे नायक सरोनातारिःसि 
सेरेनेन अननत नरी जात सुननकररि गरे लगवे की दयानरी) 
जात्‌ मो उरी माला रेनेचके तकनि भूज्च्वारिसः 
उक अयुभाय ह नायका रनज को कमरा भमरम याग 
परीं पद्‌ बरायते सम्बन्धते युदासारोया तक्षा ये त~ 
मालासो {९54 154९5।155९1 १९९ खदख्गा चन्दर 1 २.8). 

कञलत्यमि ख्यमालसरालगोनियुसर हरती | 
किनहैरितोहिथ्धीररोतखदंर त्यागुलाज गरलिर 
सर्जरस मावचखर हेचकोरललारिसाजि य, 

चितोसुखखयचंर्‌ ॥ २५१ 

हेकमल नयनी रूपमाला हस मन्द गर्चानि तो को चरत स्। 
चन्रहरि तेरी अधीन रोत द काहे नरी देर घखार्तिगन ङा र. 
अहै ताते लाज त्यायु इत्यारि श्रार्ज्यातिभाव 2 नेजन फो क ~| 
सल के अ्रोययुरा सहित गोनी रूरोपालस्रा सुरग्चन्दः 
भे खारोपकाश यराते गोनी सारोपा लक्षरा रलतलारीसा 
अजन 3१151511 31 स्य साला इन्र रे 1! ७५१ 


तकतैहरिवाला बिवरर हाला मन ओरोरेरंगतनः 
ञ्चोरगरि प्रलय समाधी फरनबायी श्चसतेभ यकि 
रहिरोर अकर टेगारो मच यल सारो लगिभेन भमि 
खलकान सालिक अदुभाव सरसवसमैरश करि), 


घता साध्य वसान ५ ३६॥ 
खष्विक श्रशुभाव यश्चा इरि को तकते बालके तनम्‌ शोर 
रामयो मनभे र्‌ रग भयो याते रिररशा पनेहछरय सा बंधी 




















= __ पनय्दससतीक =. 
देसी समाधि लारी चेषा निरोध याको घलपकरीः (4 
तद्िभोः यरी गाति सस्मर हे २ मेन शमि पलक्रित देहम रव 
[शन्‌ दग से श्रक्‌रञ्ये रोेमाच रै ४ उति सालक अतुभाय | 

स्यंकूर शगार गेम मेन ययिदेह के चल उपसान्‌ तै श्वद्धा- 
श्राध्यवसाना तरा हे ददा ₹० बस ८ भेदश ९३ रुकनीसः 
मागा सी घतारन्दज ३51 


| ग्मनप्यासनवलप्नोयिदखटिलखिसोधियय 
(चपलातरकंपरी गरजनिसनिमरभोरै एकित | 
सयुर ¶हवल हे सुर भगरी च्दशखि शौधञ- 

(धरि ग्ररिहेरिथम कनदक्तोरिभोरयी शद | | 
।लियिदयागयनमाध्यवसनतिसधरानरकिशोरक्ष 

नवल घनश्याम श्ाभित की सविरेखि चपलासोतन 
रग यराना सोकम्प दे ५ गर्नानि मयुर यित हि मोरोभरं 
| पार विष्डन भवासोगुरअगदि"र शरिमुख नायक रिशिषेगि 
, चरयुरनरी क आराद्धगिरत सोग्धडे2 चकार तनमे यमनः 


-चदेसो भेद तै दति सात्विक धन रन््रसा नथक चपला, 

तूती खन्रमुग्यौ नाय दां केदनउपसार युगा सहितः 

आनी म्तध्यवमाना लगा ऊ प्रिच मुनि देवन का साष्र्ना 

न्ति शच क गसनरीदनन सिमो धातः नधि 

| दन को मेरन करत मट्‌ २१ युनि. विर ०३ स्यादरीरा सा| 
> पतानन्द सन्दर) 32१ दनि नसमत श्वलिक भाय ॥ 


; पनिवतश्चङयसम युग्या न रदा द ल 
मया तनजं हस सास्मा २८)) 
ग व्यन्‌ मवार यथा पलित परव श्ाद्टरषनिपद्य 


पर यवना यनद तासो पाव्य सष्न्त भागम) 


~ कनै 











भ ॥ 81 त १ 
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र --- -_ साव्यकनयदुमरशीक्‌ भ 
नाको धर्म्म रेति दरन कति माता लात प्रनि्तारी चर 
व्यगो वरकर ताते सुर मूल ण्ट व्यंग द यण्यं दति 
चाश हे यसा सृगन रान युर 1४31:4 सातय रन्दो पञ, 
हग्चानन सागर्वलसवी कुवले सरत किरीर. 
ची च्रेतरवीरुकलायर सनकारनये लगि द्‌ 
मति मनपावन रकोमानमुरपसहसरिः॥ ८1 . 
नेजसुख को गर्यसहित कंसलन को ददि सदत काग्न 
विषे रेखि हौ माव सम्बुरित ह भेर अन्तः एमान सवि; 
| चनमा रखिदहो भावधकाररीन दोर गन तिरर 
डारत देखि हर्य की मेरी गति अरे ग्रामा सधं मानते पा 
वनको मान सने की सेरी स्‌मानः हस ति रातिनर्द है, 
रिव्यगतते लप्हरणा शूल शूद्व्यग रै सवते परापुरो धिन ' 
सानतताते गर्वसंचारै भाव हे वीस कलाधररंस्‌गति द्र ५६॥ 
जलद स्वातिकी ठया राही दधनि चातप 
कासी करततीय वाचव्येगसा सतिनरीनगम 
नोरसा ।\ ४०॥ | 

रुक स्याती के रेधही त्वा गहे है तते भूमि पै सक ग- 
ति सुरी त्ये इत्यादि बाच मे ्चापनौ पतिद्रतस्ययः्न- 
इत ताते बाच व्येनकता हे सानो रमा की सी तडि मादुर्या- 
दति जागत शरौ जान ते मति संचारी सावर नग जगे नगयः 
रन जगन यस 11515181 मनोरमा छन्द दे 11४०); 


पलि रहे तरु दलनो भारन भरिकृमरी खनकः 
जसलखिरर्यत बनश्यास सुपूमही दरि िकल र 
व्येग श्यनल द्रि उरशीर री धिक भिक तीरमम्ब 

















+>  _-अयर्लद्म्‌ ष्टुमसरोक ए 5४८1) 
हि दिगो लार्‌ खीर की ॥४९१ # 

कय दन्त दल भारमरि शमि रह ता सनी कुंज क | 
सूत देम्दि नन त्रानन मयो सो इर्य सचारी भाव है प्यास | 
न सि छवि देरिि काम की अभि सीरी ने उर्‌ करहि दियो | 
तनति किकन ह सरी मो कडत तोको धिक्‌ हे मोहिं चरीर 
के दिन यये लार दौ धि धिक्‌ चिष्ीत ताति धनि नि क 
{दिसो च्येग त्तं नस च्यनकता रै कलक व्येग अनर खा 
-बत्ला स्येग कदे तीनि बार के ्रदारह्‌ कला पे खनल करे 
(रन अन्तरीरक दन्दरै ॥ ४२१ , , 
` नवल तमाल पलरवत फएूलि कुजवनमे रवगम 
गसंग सो भरहि मोर्‌ यनरनमे सतन भरेयवा ॑ 
-नरिव्यगन्याजतज सरो समद्‌ चिलारिनीवसनता- 
| समान्‌सनसो ॥ ४२५ 
। नयीनं नसात॒ पद्व ले रहे वन मे कंज एतिरदेतय भवर 
"सगत र्वग र्ग सग करि शोभा सुन्दर तनमे सवा वस्था 
(पत सन्नं व्यंग मुस्द ने बहाना तमु हे गजगत्ति विलासिनी 
(सानि यमनं मज सहित सालु इरां सेकेत देरवाश्वो व्यंगता 
मे नेग कराञचो इजो व्यंग युवा भरी यदत सर्‌ संचदी भाय 
रै सनम्जुममं सो रैनपुमःजनसम्जनःसपपधोऽ पि$ेदणा र 
समद विलासिनी अन्द ४२ 


` जारकेसेसेनपिययारी रोत्त दीरामोदया मारी, 
एकम यन्या चय रती होत वक्ता योध गतीया ४३१ 
कौर की रोज सभे जाञं मरे नघ्रन मं चीराोत केचनमररी | 
खनि करि श्राये रनि मे भवति क्‌ र्या चरसयासेचारे 
(दरकानायका नध पीर बचन से मवति शर्वा खुपावति स ननि 























| ८९८ _ सा्यकस्वडलस्ेक _ ____ `: | ध 


स 
बेशिव्येग है रतीया ५1453015 स्कवतती इन्द्‌ ॥४३.॥ , 
विचारि पलि अमर पवोधतमीत महर 1 | 
कितेषरकोतनिनेये निशा सरि खन गदेये ॥ ९९) 


स्वति पेकोथ अधिकताते आमस सेदारी भाय दै पति, 
` [इरभाव ते मीत सो चन चारी करिकडत पर चडि करी 
जागरये राति रि हन घर भे बितारत हे इहां मीत को दुला. 
वन व्यगताते बोध्य व्येजकदहे निमेये जगन द यगन 140: ॥ 
॥145 यह्‌ मदस्् दन्द हे ॥ ४५॥ | 
करतचयलता घनीनारिरी पकरस्षरा घभा ' 
दुरेहारिर परकसि तन डरती देखने करत दर 
` -[व्येग सने चने । ४९॥ 
खरा भँ तनकी पमा पकर करिस्री मे दएदसेतिपरकः| 
सिनः खोरि चग रेरयए.५त इत्यादि श्रनेक चेचरना रो सिर) 
रेखार रीत रोलावब व्येशताते बर केशि व्यग र पमी, 
` |चचलताते चलता रेचार रेनीनारिरी देनगन दे रने! 
॥॥९18415 प्रभान्‌ रे । ४५॥ ओ 
सदिमोरकोकिलन कक कान सो रहिरचर्‌र-, 
खि मसरेर घ्रारा सो सजिसाजगोनपियरेन रा- 
सिनी निखेदकाककरिमलं माखिनी {१ ५६॥ ` 
-सोर कोकिल की कूक कान क डीन सरि 
चन्महिरेरिदसि देहमेधाारदिने्गनि रमिर 
क हथिया सान सनि विरेश रसनं कैपनै यहां स्युः रथ, 
तिरेकवव्यग ते काङवेशिषटव्यगमेन भायि न नयना २ 
सूति नि पति को निन्दत शो निरे सेय र सरथ 


| 
 । 


२ कप्य कस्पदून स्रक्‌ ___ ऋ 


> क 


ना 13 1118 भाषि अन्द है ४६ ॥ 
 पलन भरेयरिनेन र ्रिुखते 
बुन्दनाचधरे थकित्तररे चुपकौनहेतभारी षु 
दसि मायतेवाक्यव्येगनारै ॥४७॥ 
पररि खाक्े सुरते थम जुरते की भार चरी वर्हि 
मैवम मे पलःक्मों नही चलती कोन हेव सुप रेधि थित 
द रै इन्यादि खडुदाक्य भायत मे यदव्यग भयो कीत 
मरे मन्‌ चर्‌ नायका के अदुराग चश है ताते वाजयवेरिः 
जगद यक्तित रहिमेते अम सचा भाव दै लन भयत- 
एनः भःरः यः ॥ा553155 हरिस चन्र दे १४७१ ` 
सूनहित्रासं घाविका पीरीनश्वेत्‌ राचिरा त्‌ 
तै तगेनराचिका ती मास्यव्यगवाचिका ४८ 
, धी 9 ९१ सो लागत मोको धराराधात 
| सपं सभिङे ताते वाम संचारी भाव है स्टनो घर करि वचन्‌ 
। उप्त म मीत को वुलावत ताते वाचयैरिट व्यंगहे तर 
(गे तःर्‌ः लय युस्‌ 4515151: नर्चिका रर्‌ ॥ ४८१ 
: सपेसोकरुजनिउयतार मोरी येगारेसजु 
पगार गो ससरत षद्र्थिनी छथारै ! 
तार्‌ परर च्यगस्पेय कारे ॥ ४९ ॥ 
से भारर्तरस मे युश गदति सो मानभे खागिज्ञगाड 
सार फ जमु सपे यति सो उयताद्‌ जनि कर्‌ इ्हीसौचो 
र्व किर ग यन खदित दोतकी भरेति सोने 
र न छनन चिर व्येगदे तिस नियतां सो 
गौमः नःजःरः यर्‌ $$$ 
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छन्द है \ ४५ :! 
पिपेस्थितचहोउन्मादमेसे रितिगलिनसुर 
गाततेसे नोर दिग रेरे च्रावयाद्मी थकेनिररि) 
हो है दार मानती ॥ ५०१ 9 
पति समीय गातं सेटि गदिन सं पिरत करत मतग: 


कोजनारते अकेले बरोर मे रहि पीय ये रिगनिख्तल 
। ररिबो मीतपे व्यित ताते चोर रिगते दपर चिददारस्न 


अावेराघास उरवारजारदो चायाजलारिल- 
लितारपाररो द माजुररतनश्चारसगमं नारी 
के समुरेण व्यग मे \\ ५९॥ 

भास के उरते श्राङ्ली तति नाग को जादो तर्ही डा 
याजसारि स॒न्दराई पार्हो हे सरदी द्‌ मेरे सेगनः श्राय रशं 
बारामे मिय क्ते भिलिच व्येगित ताते रैर यैसिश्च्यगमि 
अन भिलिबे की भाङूली विधस्‌ तदे चादर मारी भाग 
त माजुतै तरन सगन जगन रशन 515111:131; लसि 
तादखन्र्‌ १५९१ 

नसनननितत्यागोिखारानुदे शरद ग्यनमे 
चन्द्रिका सायर तरु ष्फुलित यनारत ग्ग कः 
तपकर नारी समे च्यरा हे ।\ ५२ ॥ 

हेसनन नितरीना स्यार च्राजुमेर न्ड र्ःख डः 
पति षिरेशाजात गरहामि ताते रिषार मचारी भाव तम. 
भ्रफुडित्‌ प मोर सजत शरर रत्ति चारनी परसाशद्ररेन्यरि 


(३ कप्यदुममर _  /-1- ८ 2 


ससय > पत्तर च्यनित नाति समयस्यग रेजति 
द्र नमय द्नयन नुस पाषा ४14: चद्धिन्ता चन्ददे ~ 


-चस्याचरगीनयन कमले कार्रि ते कान्ह भाषे 
ररी यामे सनयययद्दी वाम सोचामलसे जानी 
ताक्री श्वनिननिजडताथशपिो ज्यो 
त्योररीररि चपगरि बाला मर चिवलेखा ॥ २३५ 

: अम्पासा वरया कमल रो नयन यह कान्द कालि 
दत भती बाते लाग्यन सर्मीते मृखी भायती है रेसी जते 
मृति मुनि तारि श्वम विचारी की मोको सव करती हे यह्‌ 
नानि नायमा लान यप ते जडत्ता भारग करि खसो हालः 

भयो न्पाकीत्या चूपमरि कैरी रही यया चिव्रसारी यहं 
दता मचा भाव रै मर्रिन फे चनन मे श्रायनो हैतं किया 

"१ ननी यत्‌ स्वनिहं मे सनदयययभःभेःनःतैयंगन 5355१४ 
11:21: चर्‌ जिव सेसवा छन्द रे ॥ ५३॥ 


। तियङूपियाजुकुनरिनिदेचेमुनिस्सति पीक! 
चरकिगरि चिच पतरियथया सासुधिनरि ताको रद्य 

गेनिननयनयायाधुररततापे यद्‌ यपिवसितक 
(रिनवक्ता सुनि कटि यपे \\५४॥ 


। कंजरिनि नेचत की सेर पियाजु ताके सुभिपति दी 
सधिकरि चिन रेच सुभि भुलाय चिचरसुततरी भी रहि ग 
नयनगं श्राय चले तासु र करियरमो बन्द िमो उदौकं 
मेश्याको सा नदी पियानु गन्द मं ्ापदीते 
चरिरधित वाच्य ्चनि र निरी सुभि यावदेते अर्म) 
मकरी सावर तिमनयनयो पदसा) ३ त 
नुीपरी एन काठ करि भने लाल करमन न 













= रतवजसु गीत श्यति 
अथांतरसक मितवाच्यसवि वसित रीति 1\५५।॥ 


द्द इदां रहि शहको काज क्रि भती भाति लान कोमन 
रखियो रम अभागिनी ह जो प्रु यह कोाजाती देरत्पारि 
रीन चन मे करत की श्रादि मेत च्रमंते दारी र अन एञ्न 
भे चीस भिथिते तेरे यश गायो जायगो यमे यभति दी. 
तेरी भाग्य जागी केले सुरद बिलास करु रा वला नायडा 
की इच्छमिव्यग कदी इहां ्चयनी च्भाग्यता को शर्ध सवि 
| की भागय को ले रहो ताते वियरित अथौतर सद्र भित या-। 
च्यश्चनि रे डुःरव को उत्कर्घताते रीनता सेचारी र लप श्रा, 
पचसीस माजा की सुगीत दन्द हे ॥ ५५॥ 
लुचन्दधूररण्येतकिरणिरेन सलखख देत नि 
श्रप्समार धरस्‌ तनमे जाल जिकल अचेत लघ ्ारिः 
देषटविंसकलं गीताहि पकर सुजाचि यविवसिते 
यहिजानिजगा ८०१२९ (दाचि ।) ५४६ ॥ 
रेरसुधूराचद्धमा कीश््ेत किरिरी राति याड भली -गाभार 
ती हैं यद सनतेही बालश भ्रस्वेर चले विकलं मूर्छित रस् 
५२) चन्दनायका सोभा किरिरो क्न रदी शना स्यराकीय- 
०५ । करिये को याचक अयनो य्य छा रिगरा तात श्र- 
त्यन्त तिरस्लत वाच्य ्यनि हे मूच्छित रोयो प्रपमार मयाः 
(9 रे श्रारिडहे सष चब्योसमाजा दी रीताखन्र ग ॥ १९१ 


गोपस्थिति लोग सयान जाग गन पनपरः 
हिष्यान लागे -शोचे चिरहानल मे चिपश्षा चिः 


जमनम [२1 
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न्धरिचारि यनी विरसा ५.०१ 
५ व जगन्‌ ताद्य मभय मेय गरजे ` 
ज विरद स सतारो साशाचमे विप्रस श्रापुका जानि पौनमं 
प्यानं उदो गमननि त्रास सो चिता व्येग ताते चिन्ता 
श्रा भार भनि रैतिलोगमयातगनलघयस संगनं यगन 
2511 :१1;144 उपस्थिति खन्य्‌ ४9 


उपयार योपा ररोरूपन पजते मावते यवशाः 
कयारिरनाय चिया पर युस ता्तपादते बिरह 
पमभे मगन ररत मन मस्रस्षरिसजगतमे अनिमा 


व विवसित मरेवरनिरेसििये भत मे ॥५द॥ 
ज भाव सरित यौडरो उपद्र करि रद्रोरूयन कौ इनते 
द्मघगा करि कथा मुनत विया के पाचन मे माथ नाबते ते थतं 
त्भाल शुसता सक्त पर्‌ पावत जिनको मनभ्रेभमकी चिरज्मेसः 
दमररन डते भसार म सतक सरिस रहत यसे भक्तनसीषी 
|ति परम्यर मं सना दे्थियत ने याते देवरति मावध्वनिरेजः 
ग भ मतक मा ग्रियो मरन स्चारी हे सोह रथा जिय 
| तणा प्रषद्धन्द्‌ दै 1 ५८.॥ 
| 
1 
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भवश्चोत मुक्यसन सो सुने सुनिश्वगासो 
रयागत सुरवर रथुरानरिपरभं 1 ५५१ 


¦ भवद्ःखते खाकृते द्धे शरद सुरवन्‌ भुयश कान सो स- 
नि रेमराज क पाचने ब्रीहि करतङडो याते राजरति भाव्य 
(नमि शकली योत्मक्येता मचारी द मुमिश्चसगननमनंस- 
गन्‌ +, 0८ बनि पर्‌ खन्न 1 ५९। 


| नलनाभिरमोकरिकोतिभेदसो सरक जी भव सो साकं 


रा । † 
1-८-54 कान्यकन्यदुमसरीक ५ 


|लनिरही सुस्वरसो न्ति लनजिररी सस्वरसो हितेचियोगोर मरिमरमा- 
यिनी यलस्कमारि रसच्यमा ससन 1 रष 


चोर भेर्‌ वहाने सो सोह करि नाया को मन्न दुरति 
यो शका सरित जाय जायया के सुर्य सदूतदिः आ्पृप्यः 
सक्त जानि सजायं ररिगरं तारी समय तर भयिस मत 
ने शरक भरिलियो इरस्‌ पूरण है श्रः विभी जनकः 
जानोजात ताते गिवदित यल्‌ ऋमरमव्छंग रै रोसारचि 
भाव है जाती लभिर जगन तगन लघ जगन रन ।5148101151: । 
सन्द भायिरी दन्द से 1 ६९१ 

सवेगलानिचसरालहेतरा चधेरपान मनुर्‌ 
पिर्यबद्‌ा युसुख वीडनदिलात पस्वते सयरलस 
ऋभवस्तं बस्युते # ६९॥ | 

जगला-पाम-यीच मसाला है ताको यधरपान कसे 
भियम्बर्‌ा सुन्दर सुरव धीन करिके सालिरम प्रशमिन्‌ २५; 
सुनः नंगला बीच ससल जरतं तहा सासं के सन्सुरच द्े्-; 
धर रसपान करु रेियम्बरा जीडा लजना नाप्त उना वका 
इच्डाते विवसित राला मसाला दिभाव सन्सुरर एमन श्वन्‌ 
भाव लज्जा संजारी भ्र पान स्थाई यद्कम जानवेमे लम 
अम ह वाचक ते अर्थं ताते शब्द राक्ति साभाररा सपं स्यग 
र वस ताते विवस्ित लक्षमं शा गकि दस 
स्तु शीड़ा संवा भावरेन भयुरी नान समनं जसम रमर? प, 
१141515 पियस्दरा न्रे, ९२१ 


सोर रिनियामगतनेर्न सरिताम्‌ दसुवदना 
भनसि लाल यह श्यामे मनतं नत्त गलानि यदिन: 
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न ०५००९६८ 









५ ~  --सप्यस्प्यूतमरीक (द 
दसाय चम्नुरि लसत यचस्वरि व्यजते | २ 
भाते पर दिन चा नाह पे नयन शरि रशी हेद्ुचरा 
` नानान स त.भजनती र ते प्रयासं रेग ङ याशि नमन 
त उदा र रतिम चिष्ठ देनो सरिदेन धति ग्लानि सेच 
भर ्राततस चस्तुति रथास फो भनिगो व्यान रस्यति य्य 
ते विसित सलस्तं राद रानि वस्तते खलंकार भजसि ~ 
नाया 119) 1115; इन्दुवदना इन्द्‌ ५६२. १ इति ब्द पात्ति 
मुनसयव्यादा चतगुरुुभगीत गावत भामि 
नी करिदरतुदवररेसयाव वितर्क करती कामिनी 
अनवत खमति शाली सुनि शूताही हर्य है स्वतः 
।सभायी वस्तु वस्तु सुनि चर्थ शक्तिरि कहे \ २३ ॥ 
अद्य खं गक्ति तामं जगत प्रमिद्‌ र्यं को सखतः सेभावी 
करी कविरुतश्ाद्रताको कमि चरादात्ति करो सीभी कर्‌सूति 
तै लकार न्‌ रद्र तारा स्तु करी स्वतः सेभादी बस्तुतेय- 
क्त यथा सुन्दर नक्ष मे व्याह मयो अभस्थान मे रहम्यतिर 
भजेत्‌ नरमा व्रपायो की ` धालसी सम नवन्त भर्ते ररी 
[तक भार्भिनी करती ताको सुनि नायका सशी भई शीग्राली 
| तैः कटौ जायमो नदी धनषन्त समं हो रव्चना करी भर्ती 
कामी द्ोरगा नायक कै अवगुगा वस्तु तामे शूर सोञ मस्दरे 
| असि जरते स्वतःकभागियसतुनवसव्यग चनि रारि सशय वि 
तेर सजा नस्तव सत्तादूस मागा चन्त युर येभगीत बेरे 
। मूसगनितियिश्चतलो यकि षिरहतापनव्याः 
(चि दात गोज भारन की रुर यतिगीतकाकिलसो- 
पि मौन यालकोमृनिचारिंसेइतपीवमोरि कोनरग 
तासभासी बन्न भनि शरलंकाररिहोतव्येग ॥ ६४ ॥ 


% 
र” 



















5 ४ _ __ काथ्यकत्यदमगरक ध, 
परवधि मासु षुरासा नक गनि चिर मो तपम रयाः 
कोकिला कते शब्द अत्यन्त दुःखदा भर पपीष्रा नत नः 
तकी की मेगेषीय दाकौोन सौतिरै रतो पी; सान). 
वर्ते एति कते श्म रोयो भान्ति मएन च्लंमार लक एसिः-। 
र्थ ते सतः सम्भारी स्तुते यलसारव्यग विरदारि दुःर्दः 
व्याधि संचारी साव दै सास ९२ तिधि ९५ अन्ततयु सनाउस)1 
साजा की अदिगीत दन्ररे ॥ ६४ ॥ 
मोहन इतउतलीनतावति सजि यादृश टसम 
अच्ननथारी सेजससमरमरिरति सुरवन्त रिभिरिस्य। 
रिथिसयगधादसकारी दुधि वियोयरिरया 
लसंमे पल खुलत शचभथरलीरसिजिपि सदत समास, 
्रलकारतेदस्व्यग घनि कविजन गातवे ॥ ६९४ 
उत सोहन उत नायका सोरह शगार सूप मेत उ धाररा 
करिसेन समर मि धे रति सुरय समर लरि सघ प्रग गियिस्‌| 
त घाचन करि रिरे रोऊता यम ्रालस ते निदिता 
ते पलं रदुलि खभरदली रष्िजात रहा रति सम॑रारि रुपा | 
लकार से थमिता बस्तु सरवी ल कित करत सो स्यग ताते स, 
तः सम्भावी चलंकार ते बस्त व्यग थिह पलाखथ सतः 
बिवोध संचारी साव है योडश रोज बीस माप्रा फी सीला- 
वती खन्द हे\\ ६५१ | 
शोभाडतरिजरातरिररनश खग सत पररा- 
घे निलसत रहेरेनदिनरत्ि सरवभेनन मुर डयि 
जोय तरपि नजपितनेह करियकरीदधचरसानूर ` 
कोवे स्वतसस्भावी अलंकार घनि च्रलकार व्य 
रोवे । र््॥ 


„~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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समश्य रा सपर पतन सर गन चसन जय पतत | 
वामाया दरयरि क ग्दिगद षटि दिनिगति रति सम्य | 





व्न्य मे मुरयन गि णोमा परख्पररेप्कमं रहत ताह एर चपि 
नर शनन स दाऊ सकद स्यि रं लिनके छग श्रिय 
लद कलन साय भोर वेररा रणयोः इदो श्या गः ् 

शटा सदनमसि गाभा यद धमर चंसारते शोभा रसत 
रयि खयात नदीतर विरचीक्ति व्ययन्ते रबर सुच्छज-, 
(ल्य रामे त्वाप पार्दनी कान्ते यह य्नरेसो तति स्दगः भ्भाषे 
 ग्रलंसार ते श्रलेकार रोचयते शुधि स्र हे रस रसस प्रेमे) 


चादर दून खटाटस माया की रोदे खन्य्‌ प ९६१ 
 योाडणानदलसगिनायसाउतसनसुरव रल 
द मारवा इर्य रहे सुरपरलगि थसदालदे 
उर्मेगनटि गनोरना परिनृहिसश्तियरेगरे घ 
निवस्नृते करिवस्तु कवि पेलि हिव्यं गर ५६७१ 
मारड शगार नवीन समि इतनत्यक्रा उतैलालं अद्लोकिमो 
रगु ते रयि रदेताकोसेसोदालमसयेकि स्यि रेसीउयरय. 
| चर गगन खय गन मे परिरेद तिया दहि कै देहं ४ 
गभा बकर तार उमग द्वतिया वृद इष च्छु वच्यग मोप 
अवाद सुरुलाकम परह्‌ दराल गगनोपानारिङ चिषालात्ति 
पस्नृत नस्तु चितवनि श्चारत्ती माह रेची हे दीष नय 
। पञ्चस माया श्रतयुर गानागना धः स 4 ९५ 1 
याम यह मान मृताहरन चरस्व 
चलचीरकी जागिदियसा9ि सानगतयारहे वस्वु 
पाराकित यनलसारद । ९२८१ 


¦ गानि खररीरङी युतायाम धरसं सोबत रर तह स्वत 
9. 


१ । 


[क 1) 







(-८_ काम्यकतयमशेक___ 
बलवीर सो दलि र्द ताते नागतही नायके गेल 
याद गई क्न यकार दूटि गये मानकरि सोरयो चर्तु स्वपर. 
सेश्चकाररायान सादा प्रथम विभाचनाच्ग चतवीर कविप्- | 
रोक्ति वसुन त्रलंकार्‌ व्यग हे स्वच्नतनिद्धरा मारी द च्पुद 
यह्‌ “स्यद्‌ नारि दीरकी चन्द्‌ ५६८॥ | । 

द मासमारितन पभावती सदा नैनाममाससा 
। भालाक्यन्रलयरसदसगद पी 
टक्तिलंरतिकरि घस्चस्येग हं । ६९ ॥ 

उस्दि तनी भास एमायदी जागत घारानी यानम, 
करि नयन चसणए रय त सय्यरां राति के नागन्करता भात। 
च्विनखाक चन्द्रमा स साद्‌ उयसेगमे रंकेश्रायौद्धसे 
भा घस नयन सख्य सर्ग्यरा रातिनम्बाक चन्द्रमा उत्यादि सपक 
अलंकार ते परिय शरान च्यर यस्तु म्रा रतिराचदं पय 
कवि घोदोक्ति अलंकार त बस्तु व्यग खनि श्रालस सया ल, 
भास जायि तरन्‌ सरन सूगनं जगन युस 2413 प 142६ भभा 
वसी खन्दरै ॥ ६९ 

ीतरि सोरे कहतलरिदचयाई सरन मोतिद्रदर 
दख मर हे धासननेहोडरभगि यवी यारूनिप्रटि+. 


, 
१ 
† 


















[1 


८५० 9 11 


9 क क 1 क 2 नि 


लंकारदिलंरत पट्कव्य ५० ॥ # 

मीत के दिग रही तदः चयारै न को देर सो सादयत, 
सरन सोको सह शःखमर हे तति धाम को नभर रत्यारि। , 
जचनमें लस्तियाते च्रापने कर्म दिपायो ताते यद्भि, 
कार तामे कषत की उर करि भागी ताते यङिगर टी वृत) 


1, [1 अ न्दद्म सरी 11^- >+ 
(क मद्‌ कदत ननदरमम मारत ताते यह्‌ दशा मं र 
' अटि गा उदो अर चहानि सादु याकार इरामो तति व्यानो- 
क्रि चलेन ररारि चेष््ति ते ्रलंकार ते अर्तंकार व्येगः 
शफाः दुगरय ते चवरिन्या सेच्ी र मातिन रभ माभनय्‌ 
ह 111111111111111. तन्नीदन रे ९ 
` गसघ्ननकरेतधियानालनतारी 
।नेतवदेवारदिमाही ब्रडेवर यीचे रहिताे तियं 
| मग याह दल सचारि उभे एाक्ति हिव्यगे ॥७९॥ 


| भत्रन हेत्‌ षया लालन गये तहां वार्‌ बर स॒ इचकी 
से वू वीच तालम बृहि रहत सन्नन देत जावै श्रर्थ शक्ति 
1 ^+ 
1 
। 
















ते भेफेत जाय व्यग चड़ बीच बूहि गहमो राव्यशक्ति ते स्पर्श 

स्यगतते उभय प्रति च्यगङे अरुयदो चलसेचारी भें गनि 
,‰ तासि निय समी तमन सष गन यगन समान रुर 41४4155 
| ॥ ४ वाद्म सागरा चिय्न्द्‌ भ ॥ ०२ ॥इतिथनि शो चारी ५ 


| . चामृरिशिररौचन भूवि यल लवदि दोन 


को, 


| मौनि मिलि मलये मायञ्‌ व्जेजगभेलर्तिर 





{ 
| खा मुम मेरि रहिफलिनन रर्‌ चजनायन्‌ होत 
दिनरेत स कीजोन्ह्‌ भलिवदत सगितार्भिषेः 
दले प्रायन्‌ अर्य च्चतररियर वाच्य सेकमित थमि 
[चार्‌ पाकाव्रायक व्यगकवचिनायॐे ॥ ७२५ 

| शसक पर्‌ प्रकाय धुनि अरति भावयथा चनफ्तपु- 
| समकर भ्रयित्‌ नाकौ सृगेभ दै धिविधि योन चदि दसीरहिः 
(या मृग्धिति रै व्रननाथ खी नवीन दह्‌ की रीति फेलिरी 
¦ मानो काम॒ की जगा विजय जै नेचन सोनो को निहारत याभे. 
र्म्म शिन अन्तरो गमेन की चर्गी भली सो बहती \. 
























= > 
नरीटाय. धोरल उस यन च्यगकीया ससय सिनिचम्नायम 
मिलि लेद्दारानन कौश्र्यसेयाग करव स निनि र्म 
रुक्ही परमे व्यग ते तातेयरेक पराश यथानः मन 
वाच्यश्वनि रै सथारनि.भावरैनाम्‌ ८ दिदि १ दी >" सदि 
९ चालिस सादा च्छि विनया चन्दे 1 २ ॥ 

रूयसराधामनजे प्यार को चिन्नो नागकेसर 
लनेश्ूलतोतर्ना बालसो मायि सरिविमौन नारतरः; 
गसासनालेतहानारि कर्मा वोनहे चात खानन्द 
खुनेसातनारैसरतिकानतारैररन व्ये यत्यत 
खनितिसंसत्यवाक्यपारेकपाकारदा्वीगयव 
ना (७३ ॥ 

शूययरा के साम जो दयाम तिनरो वित चार क भमः 
ने पर भतत मे उतरत नही हे मेसे गचन मस्यी नायस्सो मा. 
कहत सोनानजरि सामने ररे न गोले नानाद्री नदान स्पशः 
रिसानि कान्स सरति लर सनतं तार तै रग्तमरीं य 
व्यगर्वटनीर लागत ततेश्यदरा रति साय एं चनदन 
पने चर्य दाहिनीक लारिवो श्र्धलियो नाते र यद 
वाश अत्यन्त तिरस्सत्यदाच्य व्यगथनिदे यतन दारदाः 
वरग भरूसनः छन्देरे 1231 
पररियजनान्तकरती शिगार हरिपाससंहय्यु- 
सिरतिवरार मससिलनि रहय वासः सार करा 
लस श्रे रस व्यग पार ^७४॥ 

शगार करती हे तोबहा को जार यन गि यदिः 
केयास जाङ्कष्टबकि वहरार श्रादक्सो सरित 7 सरद 
भिलनि कहि कशट्यकि बहससय यदि रहार गमयकरूदरः 
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क => च 


गति शति न्न शा कानः कति नश्च्स रक पर भकार 
स्य पद समिर जान्तरिगार्‌ जनान सोरह रता 
द्द सन्य <१॥ 


। हरिशिंगार मुसनरि चमिलासतरे बनमती 
(न गुदविदानरिलारवर रै तरति सेवति ~ 
ट शयन गक्ति चस्तव्यगयचस्तुपार्‌ ॥-०९।॥ 

| गुर सिक सिगार का मनसो अरभिनलाय करती दाते 


। भन वमाना य त्रया द उना भ्रीवि रेवत वे नियारत त 
तरमै लिणि जरि निहारत कै इहौ तनमन मिलन की चार्ता 
(नै यभिराय विपलेम्‌ ग्रभिलाव नस ते ति चान्‌ दूसरे यस्त 
सयग भुमनारि न्य पक्ति चस्तुवते उस्तुव्यग रक पर्‌ पकाराय 
{ग हिगि ९ दरार मात्रा साली खन्य्‌ हे ॥ ७५1 

¡ . नयनमभ्येननेरकल पएवीनिते विरह नहीस्‌ 
टी गस धारिहो चिते -शररा प्रभदके शिव सनोजभा 
ग चदुतृरिलसता शवरग्राकति सुरे ॥ ७६॥ 

| प्यार को देग्बन नही येये ताते नयन सररी नरी ह नेरनित 
द्री (तरसा चिर्मोसो सहानरी जारगा ताहतु सुग 
।ग उसाथ चित्तम भारित्री कन्यागा कत्त शिवि शररा 
{गर ताति एनान भावनी भन्म ङ्ख जायगो रहा सिरह विधलं 
| भग्रिपयग नार र विर चस्तु रिव शारा काव्य लिंग फलं 
| पयता रास्र शा्ति स्तते यक यरधक्राशा यतलेकार व्यग॑सनि 
| मेभग्युगनः नः मः भुर #1 १5 ता! यमद अरर 9 


, मवनी मेज नदलनायकनरि क्डुररवा 
खानि सतसभावी चर्तु अभ्चुते शपे त (ल्‌ 


 मक्‌+ ० गक अनम द तम 
0 
पिपी ४ जमः 9 ककम 





14 11.11 कान्यन्त्यरम श्रीम १९० 
= (ह ५.५५ 
लुम लाद नही दं य्‌ यस्तुलुर नवीन नाप्य ङनीः 

ुमकछो नद्रीन नायका रेनेये चादी यद्‌ दृररी चम्तुव्यग द । 

लोक प्रकाश र्दतैस्यतः सेमायी बस्ते परत व्यग भनिर 

चापद प्रक्छरिव सपल्ि की र्पररिपलभे वियोग अगारे | 

उन्दिस साचा की खलियात्ता रन्द्र \७० ॥ 
। 


यकषुरधारादुदतहमपीरा पाते ससय विष 
रणक्गिन्दौ सतसंभावी यलकार तवम्‌ व्येगचा-' 
९८५ | 

हमारे लर्हुिधारा सन्य मत्य रकी श काहैते सम्द्ण. 
कचोर से सतलगो हमि पीरादोरी यह्‌ खसगत अर्तसारः 
ने वम परारी तिया पास्‌ रहे यद्‌ चसु व्यंगलोफ प्रकारा शर्ध 
ते स्वतः प्षभावी अलंकार त दष्न्येग रु्कपर प्राणन 
रति को श्रावते त चिह्धुकाए़ सौ देरदती एभात भय ते 
रेखिलई यते समय बार यिण्लम शिोग येगारत्न यदी 
खन्द गे र तामे सक्षशा तिरर तीस साद्रा की दौपर्‌+ 
ल्य रै ५९१ 

स्वातिसरेतिचातकिधन उरि पौरे गुरानिदे 
म्यतुसारा तिय पहिले गिरति सकल ररी स्वन- 
लकीर लङ्पर २।॥०८॥ 

सूनः तिय चातसिं विष्टार्‌ ससय स्वाती के मेय पीड 
|ताी वसरं प्न्तजामे को स्‌ याला पीर नियकानिः 
नौ परिरी सगनने देरी इहा श्प ते चत्यन्तगणेन्ति वणा, 
ताति स्तः सभावी लकार ते अनसार शक्‌ परव्याभूति' 
तीसकूतारगि चोपर चन्द यरुनिरेशचारो शिश्रलभे २५८४ | 



















81, रण सव गय 1/“--5 
` मदम्पियेकदा्शयिके ररिरादश्च भयेजे 
रेरिदि चप्णय पड़ना सेगचहे कवितरो 
निः बल्यहिवस्दरूरे ७९१ वि । 
तिदय भयमा मार संहिगये समके साधाररा | 
रिक समयन्ता रारीमरं तिनको श्रस्तनं 
। भवे खरग सरी याद यापय पाड मोग करयो नही चाहत 
| य ्रणण्वारौ यिप्रसभ दियो अगार दे सहन शगारवरत्‌ 
(7 रिक सोहि जानो यस्वव्येग सम भूवि क्वि योनिनः 
। सा¶ चसु च्या रुरू परप्रकाया समकदरे दसरेदोथे शविगा- 
ग सय त्रयम तीनि सकार जरसा दसिान्यु्तयन्दंहे ४र्च| 
¦ ्ेषरवासतियरगशचपूर्वघनदिि दिन्‌ वरत 
-यकरचघार कत सवेया यदप्स को कवि 
।धाराक्तिवस्ल सकार ॥२॥ 


पीय पिश मे रेशणान्तरवषरो विधलभके वियोग वस्तु. 
| निदि द्िन सरस चरत ताते नयन मेय वं चजिक यचेय्य 
(नसम पथ पन चोदोष्ति बर्तते अलंकार ॥ ९॥ 
६ 


पिचकतिचकि निशिरैवदयानलं वरतरेखिम 
नदत उत जान सत्रुभत सुकविजानिषोरोक्तिरि 
परलकार ते बस्तु वरबान २८०) 
| नायक दरब तिया जकर रेव मोरा रावानस संकेत 
वनमेने लगी जोरप्री ओ वियोग करी तति रोज केमन 
इते त धायत यह रेवदारो विधर्लभ गियोग कगार $ चकं 


मरी पकप बियोग होगे वस्तुरैवं कवि पोरोक्ति यलेशार 
पचपन राकचर्‌ जकाशित रूनीसक्लाकी सेवया 


[नि ब्रम, णौ रि 1 





/1-0/“ _ सारायन्यदुमः कन्वद्म गरक __ ९१९ 
( चवर पदउ एमी गश सा दूदानी ुखटिनर्‌ 
सोयश्ारफसकराट दानी अनति चौय॒ननते 
विडरिथानिनीके कविष्यटौक्तिलरतारित य. 
लेकारनीके ४८९१ । 
रै चन्दर डुकान पर यैरी उने चतर चतस ने पीचशर। 
पटि उरी तादे खनतेरी आयने पति की सुधि श्राड गर्‌ ताने) 
अनिनीके ्रौग्यिनते ज वमि दले दहं पनरमसर्प्फ सधि 
अआद्बो सुसिरूलाच्यतष्यतुरादिशिरोकति चलंसार ते अलमारसय। 
गरक पदप्रकाशो ग्रीव ‰य्दसे पीदयधि दोरा. पाते यिरम्यर 
विप्रलक्य दियोरः रमार हे दिजरान सौय 'खारिलप गगनः, 
जमात सेगन यन्‌ ।धा५४१515; आनिनी खन्द ॥ ८९1 
शति वि्रलस् ॥ 
पीतीयवियोगारीसभ्यसरीरै जनोभुनियां 
 |भैषबन्धकरीरहे ८२1 | 
श्रथ दशा यया वोद की चियोग चरिनिमे तिया मरी | 
यह सरसार्शा पीय नियोग भबन्भ ते अर्श निश्चय ताते प्रदध 
सुनि है तीय तःयः {50४5 यह मध्य चन्र हे! ८२॥ 
नजीभसीजगसुख सोनचनद्धमा सरेप्रसौनतर, 
चिरारकदसा दितैलरोवसन यात चस्ना). 
 |खशव्य मेयराकथ सोय लस्तना ॥ ८३ ॥ | 
स्‌ उरि जओमिसी जगसं चोर कओभ हे नसररचन्द भो, 
चन्दः हे नरेह सस संन्ररैभथ हे जीत्‌ ओ यसन भारगा श~ 


न्ेनिनस्तो रेरेमनेच नरी अपात क्र जीभसोन नीम ब: 
त्पारि एज नरी शो्मत कार माते स्वयं न्त्षणा -अ्दम्यमे 


न 
~) „1 


न्क भन मन जक % 


कः न 


[1 


7.4 ४ 
कदकन्यटुम रीक्‌ १ 





भ 
¢ 
१११ [8 क) 


उदात मयज्छय वर्मान ततेयगा कथयनरधा रे जीभरी 
नद नः भः सः मः युर 1105095 नत रुचि उन्द्‌ १० 
: मोसोरोरोयग्टेचोकिरेखेसागापायायदताः 
| र वारोररिीकरनातीययाके उन्यारा 
तारि स्व्यसदयाक्यषष्य) 

मद सोय गुनः सकि चकि उटिरोय रेय रेखे भाया; 
प्रगाय ताय उरत्‌ शया वाग की लष्टी रसे कतव्य तिया 
तामे उन्माद्‌ दपा रै इहा रोर रेड श्रारिषाच्य पुन 


गेन मे चमत्तार ताते सखये लक्षा वार्य व्येगुकर, 
(नः दाय सादिगुढ तयन द यगन 35451 9५1 ४१चतिर्यदिर 
| 


~+ 


< दसीनामीङुरसिषश्यला मातोयतिय। 
नो ताश सरि माला डी तपसी केपि धीति विया 
ट्‌} भ य्यादिद्ा सायलक्षरा पारो) ८४. 

मायया कीगरिथली लदरी है नाभी कुगड गोमा जल भे 
परली बृहता तियो सधिभाला ने उश्वारी भाव 
श्यगातते गोभा गहीदे उशा पर्‌ पराथा रयं लसर व्यंग 

गम मन्‌ मचमुत्तकार रे श्रीतिरेरी डुःखदाता ह 
सानापर्सी खी करणितदतन विरा सये तेव्याभि द्गाचे 
तलि पातैःयःतःयः $4094:20:; मगिमाला ष 


: प्राय्पाकररैचन्दनविय ससचन्दामी ता 
नागैवस्नगमरची पमी काचद्धीरोरं कड मति 
(ननानायः सोयं लन्तोद्ग सुपररि विभागामोष्ट | 


१ 


। श्रषप्टो | चन्दन्‌ पथि सम रात चन्म 
शमि वय नण रते काते साकं सुग इमाते सम्बन्यभणेजासी 


{ 





{1 रून्यकन्यद्म मीक च्यर्‌ 
सति नागपैन सग पागी रै काये रसिक हो तुमको सशा नाम 
कों शूलिन कहौ शह पद्‌ परः परति खमलत्कार श तति खयं सतः 
शा पट्‌ विभाग व्यंग रै सुखराई वस्त रःखरार भनति गदे 
द्शा रै गतिललानामो मः तःदेलपनः सः :* १९२५१४५४ 
सम्वम्धा इन्र 1 ४८६॥ 














सुनिन सुसगमरं क छं रकि | 
हटकेपिदरद्यो यकररत्तविकर पलापश्चसरो स- 
यलक्षराहिरसरोद षचंडी १8. 1। | 


यतत भूमिमे सुनिन सहित रन समान यरीरस्‌ के धरो ¦ 
पतिसा श्रयसान देखि सप्ीजी संमा समाय समाजं कोर्‌- 
रकि पिनाको डारती सईइदा तन सन से परिताप परिपाप्तः 
रोकोथित्‌ खचनतै घलाय दद्रा रै खयं सक्षरा ( रमस्य 
दे निनखरुग 1 11111164. + चशडी सन्दर 18 7.8। 
 गनेभेयासत्तसयूराखनिजारी ज्योरीव्योययि 
सेगेरहिताही बोलेनाडलेज किसी वाल्यरा 
₹ दीमेपीभागोरयश्चरूरतदशाक्े॥ष्८॥ | 
मेपगरने मत्तमयूर योलि रेता अनि सुनते रुदमिः. 
तियन सग धामे ज्योख त्यो रहिगर यसेगास्‌ भागस्य 
न बोले न डोज जकिसी रिग हीय मे पौ ङी गुधिको 
रमत रशा शे भेतिय सगोमःतः यः स्‌ः गु ५४५४६7४ (सत्‌ 
सयूर्‌ 1८५ | 
शरन जसत मयलजयलिलारगन र्य सराः 
नहितिजतललासन विनतनेवपितन लरत म-। 
लासन भावसुसन्धिरशा अरभिसास्वन १८५८५ , 





न | 1. 4 
|. : रुजन की स्च समी तिनकीलाज देवे की दर 
नेश्रभ के गेतैलला को सगि मात्‌ नरीरारत इहां म 
हर्य भावकी सथिहै लारनरार निष्ारते विना तन सो मिले 
दभ्रिनरी नातेञ्चमिलाखं र्ण रे नबस॒तभ सोरहं साजीजम 
कयत भगनोत चलिला खन्द हे ॥९॥ ` च 


गोगा मेरो वेभीकीरेना | 
क्यो घरे वि्वदेवी गैः गोरसोनादि शक्ती 
शरसा मिथ्या भावा भासाहिरितादशहे ९०॥| 


हे गेगा मेरो रोगयह कैसे मिटाय रकोगी हे बिश्वदेः 
बी लसी विनापीन की राधि केरे घटेणिलेभोशे को रेसी | 
शकि नरह नो मेरोदुःख हरे बहादेयतरन शो चिन्ता यतः 
चित तति मावा मारू रै चितारशा-इं वि 
युस्‌ गः रः गुर ०५६५३51 ८5145 विश्छ्‌ सदर १६०] 
र तिकास्नास्‌।ते रोगी दोतञ्चचेत रशातं 
नखोगी अचलाततनवेगवती को मावबलतीजड-. 
तायवती को ॥९९.॥ `, ४ 
यति विर्ह्‌ अूलकी करतयं सम डःख-शंयक यामे विः 
मार्‌ संचारी ताति ्व॑चेत यमे अ्रयस्मारं वेगवती कौ तनश्- 
चल यामे जडता सेचारै डूबरतिं जात तनरबोड देगी यारे 
मररा इत्यारि बड़ भावन ते भाव सबले हे विशुहि तेजः 
दशा हे युतिकगां समासति सोगी रस्‌ च्रसम्‌ प्रथम तीजे. ` 
` (भरणातिसोगी नीनि संगनात पे यर्‌ "51413; सम जे]. 
'येसुतिकशी भगनतीनि दिष्‌ = 5;.देगवतीचह२ 


[बिरश द्द्रा ¶॥ 
















¢ सरीर ____ __ २ 
 नियडखरिनतेरेगयेपिग्रये रदिसकमलपः 
लेनरींशूमये चकिचक सम सोहव्ययानि सान्ती . 
तियपियसमसयोप साव सती ५२२१ | 


देतिया पीवश्राये तेरे डः ख रिन यीतिग्ये पति रूपरः 
मिदेखिरससेश्रानेरफमलसोशतासो नरी अजाते व्यधा कीरति 
सीती ताते चक चकर सो रौ भिते तते श्म संयोग रै चक 
स्मात्‌ भान भिरिगयो ताते भाव गति रै दित गदनगनः 
तगन एान खस 11115315155 सुभा खन्दुरै ५६९२५ = ; 


रीर्तपीससरालोगन चूसत सक गरो सेनन 


भाग सभादहि सरूण्वहमान रथयारतख्राभा सर्‌ ९३) | 
शीव कोथकरि डःखरा रपर लोशन को गखराना 
कोऊ चूमतं कोजः उरोजं गदते स्मा लोगन की भाग्यं सोः 
रूपसन्द्रद बह नाय रप्ह्‌ ते रसाभास हे पतिसा श्या 
मामं रै भागसमा भगन यर्‌ सृगन भगने ९॥४५२। :; स्व 
पी सर्रहै ॥ ९३ ॥ । । 
` ओभारेदे मरन ललिता नाति न ने सालाः 
कोहेरिमगनसतैसेक्रडलन मे हेरीरी माहिन 
खद््र्‌ कोधेनेन भरद शगरोरोडरसवत संकराः 
नशर हे ॥९४॥ ` 
नायक की णोभा रेखे कामकी सन्दर सशामे नातभा-। 
अह कुंडलन कि शोभा रे सरन गतर समय दयः, 
नखर देरी नैरेरी तोम सोनेषभरि सराय खात नप्यङा , 
क्षो युरूमान दे स्सा शगार रस शेदरस को श्रगटताते रचत, 
अलेकार रै मगनयनैस्‌ सभ्युःनः सः तःया १५१५५१५६ ११११ 

























४२६। जानयकत्यनुन तरीक __ “८-1-५९ 


7 कः 
लधङलजातिजावस्‌न भेलसा , 
अयरेशीतिजो 


तबरिकरर $ करत श्ोरबेय्‌ 
नन्दनदननि भजुदैरिरोजान हे सय विभः 
सबलंसतामेधीमानंरे 1 ९५॥ ॥ 
जातिजाके वसन सलीन तास्ति यदपि. 
म तब हमसो करर चैर शोर जि अव रोर करी देर 
दभ तिजो चोर सो धीति केतो रे नम्द्ेरन सम्द 
जीभ हमरे नान है इरा विमसत रस्‌ असय्यभाव.को जगताः 
तै रसबत्‌ अलंकार रै सष्यममान मायका कोर नभिभेजु 
चैरिनगम अगन भगन जगन दै रगन 1\1151511141515513 यहं 
























बसन कज भालारि बिगलित शग कोऊ देसी तिर्‌ 
, ह हमे नरी नीक लागत तमको यरी खात. रेशेचरित भौ | 
यका कै ्रतिबररा सन्दर सब दाल मेना गायो ताको: 


5155 अवर्णा ललिता चन्र हे ९९१ ~ , 


४ 9 


पोसासीसादेसतीवोलीलालिश्चार)५२६१ 


४ 
# 
3, 
~| 
[न 








4८ कात्यकन्पदुमर सीस भ 
सटी सोमेमायायाके साथलोई मसरी रेसेकणं 
रोजेवचीशूर्तकारी चस्ति सानी पीयर्नारी भावा | 
मार्‌ चि ॥ ५७ ॥ | 
पीव सहिते शीग् मे श्राणनी दाया रखी तते श्राम ररर | 
करिलाती चौ सिकरि मोली मोम शरी भरति याको 
साथ राखत दै सोममारस्यरहे रेसी बाते शमरोन कनो 
सी श्तंकारी तमार चि शँ श्रौ जाति श्रोरिविक 
योलिबे च्रामररै सोमे शरीमाया यामे निस्खेर्‌ ममरशतः 
जेया रस्या साथ सस्वदेखन इर्य इत्यादि माजा मास गो, 
इरसके अंग ताते उर्जचित संकारतिय कजरी ते पष 
की श॒स् मान है सोमे सायाया ९५5४४ ४४2144153 चिराय 
हे ६७१ । . 
कलहासरोर सजि सास यदीता करोति. 
(ऋोधसुखसुस्य श्रीता पिय सथ्यमानउरजस्ति, 
तिया को सतिञ्यतासरस भास पियाकि ४ 
पीव हरिषे सेयं तामे तिय रेशयो शेना उसास सनि, 
बोवियादकर खयेकोख मे मरण अहित मे उधता डा, 
रसाभास उयताको अगताते उर्जस्ति लशा पिय, 
को सध्यममान हे समि सास सः जः सः स्‌, गर 14) 
3755 लहस्‌ इन्र शा 
सनियोडशसुटअरन्तरकना नेरि उयायङ्‌- 
कीनि विगनौ मावसेधितिय सकीन चराई मा- 
नसमारित लरत गाई 1 ६९ | 
_खोकुशो कगार सिनायक यासनाये की इ सल 


प~ 0.4 


जारलस की ताते नायक को लधंमान । इर्य 
डाक संजि ताते समाहित अलकार सनि योडश धतस्क- 
| सोर कलाश्चन्त दियर यह पाया खुलक छन्रहे ४९ 




















पिवेनारी रातिवेचन्द्रलेखा <1४:0:8 त खलंकारो 
भायरती सयेखा ॥ ९०० ॥ 


माया यासः रः सःय: य: ५४5५ ५५५1००1 55 केदूलेखा ददै 
| साननकीमैषिय सुलु मूले भाग भलायाद्ड 
‹ ध भाउरेचंदानिशि लखि हर्य -सामंश्च 
लेगः९प्द्द्‌ परर्वी ॥.९०९ ॥. 
हेषिया भूलि मानन कीजे जब रोज भली भारय 
है तव अ्युङले रहते है यदयीव की सम उपाये 
सपय चन्द्रमा उरयद्े रतिम षका रेदि मान- खूरि गयो 
र हर्य भाव की उद्य सानिनी नायका को श्रंगहे तातेस्‌ 
भ अरलकार है भाग भलोया मः युः लः यः 144 
[१२ जरुरत द दै ५६५२॥ दर णालती ।३ [र 
[ विद्र कचन सेदमालती ।यरथरन, रि 


















¦ ८ कान्यरूत्यदुगनराश ५२७ 


श्राडवालर्दी विपयप्रसे युरभगसेकते सवलसमा 
दितरारेहिदे ९५२ | 
नयकर फो सान इसि नायका दियर मई मो कचन रै : 
सेद्‌ से से साल धिरता चसन चासनजरि विप्‌ प्रमय-' 
ख॒रभ॑गादि मूसा इत्यादि दानरेनायका मान खारा चा- 
हत साते रान उयायमान माचन रे बषभात सदन मानी 
नायक कतो चंग दै तते समाषरित श्रलंकार # नग्नः नः | 
अररः 15113153 मालती न्द्रे 11२०२ 7शूतिरत्तम कान्य; 
वासिजाताेकुसखुमितलतावस्षिनान्गी यलाये | 
सृगीवेराजेदशननसुमोतीनये्यास्यपाये गमेसो 
भिना्रकरदमानोगरेलंक राही याशोभाभेदा। 
सरसवत्तसाशव्य सक्तीय कारी ।\ ९०३ ॥ | 
छथ स्यम शरी भूत यथा चासोजान चालिता श्रते, 
किहरकिंदा जहा कुरमित लतातर्गी यलश्रार स्पनाधजी 
सुभोय को रान रे कहे कि रायरा किक समार सन्रःतिय्‌ 
तेनये जास पाये ताके देह सोभिश्र श्रागे करि नुनान्‌ खा 
द सेलंसा सि भेरान य करि रोभा विजय पाई गम उयः 


भान को भिराइ दई याते रान उप्यमान ोचननरः 
रसङपसा सिज उपमेय इष्टा गन्द शक्ति सो रपमा इट्‌ करल 
ताते चषरेभ हे मोती नयेग्यसः तः नः यगन ऽ4 4४: 1111 

६1९5155. प्रफङित लताजलिता चन्द्‌ ।॥ ६५३१ । 
सनन नन गे पहरन कलिका नलनि ग्रकरातधः 


1112 ह के 


क, कान्यसस्षहूम तयो 041 


(र्‌ छै 


निथनिश्चलिका तियिधनिजे पमेरमन अर्दे 
अरथनतर सेक मित ्चयुदु रे ॥ ९०४॥ 

सरासरा गनत पररन बीति गये कलिका करै सम्ब 
टित्त सानिनी वनीरही है कमलनी नायका द प्ररूसित भर 
सन रोतो थमरनायकं धनिहोडजो अभर यर रूट 
उततोतिय पिय रोज खनि रोड नायक सररी को.भिलार 
यो सोर मनाचते तातते मेद उपायमान सोचन है ५ 
फमलमी को अर्थ नायका मे मिलि रो तातेच्चथन्तिर से 
कमित अग्रदयराी भूते ननगननगी ॥१1113 प१): प्रहसन्‌ 
कलिकाखन्दचे ॥९्४१  -. | 

मालये दिन सव गत ५०५भ्व्याल वरवेनन्‌ 
मन राउरिभेरलसाय मानग्हेजव विनतियननं 
सगवाय वरस ९५५ 


धरभात ते रिनिगयो रातिश्याईं आयक बचननेभं सन 
के भेरजामि पाये रेसा सान किर हौ साने बिना 
वर रै व्यगकी फिरितिय के लगजाउगे इहो व्यगके 
धाचक अर्थ दाहि दियो ताते अत्यन्त तिरिररुत्य यररयरी 
त सर्गी को भिलार लियो सोर. सनावत ताति 
मेद उपायमान सोचम हे भास्‌ ९२रिनिडबन शस्समात्रा की 
बरा छन्द्‌शे ५२५५ ॥ 








रिचलयपथान पासा से लेरो ।॥ ९०६॥ 


यन केसे करे जीभको तो मसु शे याके तनको 
जीषन रहनो = ५० ५५.१०६. 





1 4; काज्कदूम मरा = १५९ 
भरगा स्य लागत है दारि माने नाय ऊ पायन मर 
दिषटेनरभित हि समा चारन ताते भ्रगान्‌ उपायगन भादन' 
रेनायसा से भरारा नायकं को कयन व्यगजाचक दा 
सरा्रि शे तते तल्य प्रधान गीभूत रे न प्रागाश्मेनगौ 
नम्नःरः सम्लः युः पाऽः चपरजिता दन्य रग 

व्यगचित विनय वेन डे दीन योरे करन पुरः 
पावमे शीश कोले नेमततजिभिज्रयिसनीमहया 
मते परातभरिरध अपराधवाकारते 11९०१ ॥ 
सानिनी जानिनयिक को सनव्याक्‌त मानै दिनिती यः 
रे स रीन दै रचन गोलतं नैस ति दाथजोः गामङ् पार 

धरेयाते नायक को षरातमान मोयन दर पररातरां 

मो श्चपराधते बा कामते रके निश्चयनङी यति सरि कटा 
नयुशी भूत हे बीसह साया नेमतनेमित्र खन्ररे ॥९५०॥ । 
| शनि मासनगेचन्द वरतम मेयव्याल चियरी 
` | वरखतंमे वाचसिदि थरगश्चोयध तियको थोर 
पानरसयेच्छर पियको १९०२१ | 
रातिम चन्धमा कि धकारानमे मे बरतसी श असमेयर्प 
व्याल विय को वर्घतं हेदटोमेथ के ज्तरो वियव्यतम। 
करे सो बिव जलह रो नामे सो बाचकही सो चर्यसिरिः 
भयो याते चाचसिशग युशी भूत है इना पयम्णति प्रेणता 
नायका शो के जहानि विरह री चदथिगद रमधतनन 
ताति चीव को उपेलामाने मोचन है रन भासरःभ्‌;मःभः 
5 णडा ऽ चन्दवरतम चन्र 11 २५८1 


पेसरिनामनय सेन पियाको सर लतान- 


1 

















कत्पकल्ददुम सरी +, + (८ ५५+ ८८ 


भु विलखिचोकि फकी हरः 
स सदत पांव धरिपीलपरानी ५२० ९ 1 


दिसते पीदकी सेजपर नारीं जात ताड ससय सुकुरि 
लता परनजरि गई पैसे कामोरीपन सो चकि भवि शके 
ती नाते विली पीवलरी दरी जानि ररी जलरी पील 
रिपीद क र्दे लयटानी तते तिय को उयेष्षामानं मोचन 
इदौ क सौ श्र्थं पारये तते असर खरी श्रूतं हे माभजय 
1१९४१ ऽ भ ऽऽ -दइुतपा इन्द 7 ९०९१] 

चपलाचमकि भध गरजे पमासान उतंचापि 
खुकारिच्यवेराि री मान पति सोनभनिते 
तिनरीपकषीश्रसः छशा काक्णलं रोचय पसग 
विध्यस ५९१०१ ` 

चपला चमकि मेध घमासान के-गर्जे ओ-चा्तिक षीः 
पीव खारी ताको खनिसरयी कहत की ्रबभायुरखि हो 
भावति यच मासुना ररैगो याते काक हे -रीपशज्येाति मसी 
म अर्थात्‌ सोर मयो द्‌ चीव पास नहीं गई ब कुप्त सौः 
चना रही गर्जनि सनि माच दूरि गयो ताते परग विध्थस्‌ 
सान सोचन हे चाति चारितगन 55145155 13शेषरी रहै 
नवललिय सन्दरिरले सने एलिंकै चिविधिषर 
खनेलता लिक करूरा सयु ररि यह 
अवतर रे चिपिनि तिलको सथ परसग पि 
(नल ॥ ९९९ 11 
नधान पल्लव रिहे यन्रर.श्ल एति रहे धिविभि 
[एवन बहत लतः भूलि रही तापर कोकिल अरत लतत शूति रही तापर ०4 















1८46८ काव्यकत्बनरीक ______ 006 काच्यक्परूजं गरौ _ शश? 
नतेररि ना करौ यष् सुन्व मान यरो | 
त्ते बसरा बि्यंस डे श्रवतस समय ते चसन व्येगसा बा 
चकर ते सुन्दर नीं बै ताते असुन्दर यरी शरूतदै नमन्‌ ५: 
|रःरःनःर्‌ःर्‌ः पाोऽा<15६] ऽदविपिनि तिलस 4 
इतिसष्यम साच्यं ४ ` | 
स्वात्या पिम मीपपिहा तीलामगलता- 
खनलोतेपिहा पीति समिताशराकामर्राणि, 
स्ासनमोरनकानसुद्‌ा ॥२२२॥ | 
अथ यरातहांबोन रार मधुरय इत्यानुभ्रास म करि 
राये र समिता यराथोसी करस यथागिसा स्वतीको| 
मेघ्ष ताको पेमजल पपीशानारिकौ सामो समय | 
गयो ती सालन पियास सहनो परी चीकी सिताय 
राकासभेनु हे यहकटनदति अासीनन की नरी गे यशासतेः 
सपिता है तति सुमिता यशा दे सिसरायन ते स्विनि | 


क 


णिसा खर्म षे लिला रसा ऽ: १51150१ ९मेटनका £ १९२१ 
दंरीत्तीकातिथरा सक्ता तैर ररे मरन सस 
तता जांच्तारेह ररश दिरवा साने व्यि द्रम 
निंसिरव ।। २९३ 1 । 

5 शशा सुकृतापे एषभाद सुता रंसी र जो 
स्बनेदी मगन रहत ताने जो याच्ना करे नारो र्रशरि-' 
खादीनै दे प्यारे हरिसंनि के सिरवावन मानै याते शिका, 
सर्म सुखिन को हे हेरी सक्ता कोति ररशारि स॒न्रर परनः 
रहित ते रोति रशा रे गगन सभःराःनः स १८९४. 


॥0113 सी चन्र रे ५२९३ ॥ 
वामे बाम सा जाम सवाम रीषिनती विनी; 















२३२ साग्यकतवदुतहरिक ++ ८, ५४८ 
भर्ोन्दनिशे चाड रा उरार तो साचे 
पाड ।। २९४॥ ३ 
जामशिवयाम भारे बाम नरी सहिते हे शेतिया 
विना पीव किस बामं सहितं ङ्रिलता हेसि तते मेरौ यिन 
जन गराचन्द्‌ गति ये काशत तय स्च उरार रा 
राति पायत्‌ दै इरा समास करि चरथं कटिन है तते त 
रै सखन को विनय कर्म हे सूरा पन्द्रह ताचोपार्थेररः | 
खरेश्चम्मोज सगन लसिता तेसे कजे भनरवि 
ससित त्थोतीयीव्यकरि यरा पराय मो प्यरिती 
विनय मो ॥ ९९१५1} ` 


जसे रवि स कमल अगन रहि शोभत तेस कमल पर 
भमर बिलास ऋूरत तैसे तिय पिय को भरकर श॒रा रजो यर 
स्पर यनपे! रारे ताते दे प्यारे तिया की ोरहेरे यद मेरी 
विनती सनै यं योव धति सखिनं को विनय कर्म 8 सहः 
मे र्थं समृश्षिये ताते व्यक्ति गरादहे मगनलमि मभयः 
¦ सः ९१९९।१११ऽ भमर विलसितं अन्दे २९५ ॥ . - 
८ यरासा| 
म च्रासीचतुरयरापचेचिल्लगनसा म-| 
यूरीतेमध प्ररुति गरानचेभेघ तनंपे सनाविर्प 
प्यारी सतयुरासमाधीलो सरनंपे ॥ २९६ ॥ - | 
शत्‌ से दूने जरे घचन श्रयनयेते त्रिगरी भने श्रीति 
व ते चोगनी नेधन ची चितयमि सरन ते यगु. 
चित्‌ लगन भ्याम तन मेघ पे सयूशिते एचीस यरा अभि ।- 
ुद्धिनाचत हे समाधि तेसोयरा अभिक मगन पीवो मनाव 
|त हे यागे तिया को नाचनं हे चथिकमे यथिक कह्येतेसमपि 
















न+ ~. ~~ 


न्न 
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1501 करकषटुनसः भ 
शरा यमन सातैसे यमप्नःसःतःसुः 144४६: 
सुधा ल्द ॥ ११६ । 
मिलिनिशिलालसायग पाशीसपषकोरिति 
तिमिपित्तियामनावन सनदे चरो रिलका च. 

पन खगधलारतन मालि फएूलचने मुकचि पराः 
धेलघसमास सलेरव्यने॥ ९९७१ =, `: 
यथौ राजी निरये की साससा चरमा कौ पथा सोभिनमिं 
लबे की जसन्ते को तैसे चीव के उरमे सनै जरो नियर मना- 
बन को बसन में सगभ लराय मालत फले चनन इस चो 
श्य पर समासं ताते लघ समास चञजेय गुरा भरो पीवसा, 
सनादमं है लालसा चर्‌ शशी 1१११1111. कासि +~. 
र्दे ९९७१1 । 
सुनेतिनजोलगभे बररति गयद गतीश्रवहि 
इरी मिलावः 7६1 प्न समध्य समास 
लेखयने ¶ ९९८१ | 
भिलदेकी बातजबलग भ श्रोन करी ताको ते सुरे, 
शीकियो अन मिलबे फी जाह ते मन्रचाल तमि बरिगौईी 
चाल चलती श सेसी श्रादुरता जो शरो भेकी गमनियातो ` 
को नही शे यासे तिय कि भितनि खर मभ्य समास अनेपगुगा 
है तिनजोलगभे जगन गुर्‌ 1511401: 11: इरी खर्‌ २९६८५ 


सकल निशि. ग रिरेपिका लस्विकर चेतो 
र्खरिका रर सनहरिगोमरेखते गगासगरु म. 
भास लेखते \) ९९९१ 

सग शति पीड शो रिसामेही दीपी सहित मुररीती की 








यु ण ०५५५ सगु सद इ्रिगयो श्राप मिरे य। . 
[पम्दन ची सक भेसमास ताते यरु समास्‌ अरथेयगरा पिको 
चः सुःजःसः पाष 1515 सुसुद्धिका 
चन्र है । ९९९१ । 

रिरि फिरि रिरि फेरेष्येः पिल्ले दिन दिन 
दिन र्ट सानरीख्ते युरदिनरिमरैहूनानमायो \ 
कासे कुकायो ॥ ९२० ॥ 


दारबार पीव छो मन फेरे ताते सरा सा प्रतिमान 
मैखारि गयो रिते प्रति कूयचनन कि रररे इना करि ष्रि 
अवनार्दी अदात यर्‌ लियं को ककारे सिनं को र 
सख 'एा्द ल चारं परे खरु अर्थं ख्॒दर्ताते यनरेक्ति घ 
पका यनं ई नानमायोनः नः सः यः 11११५२४१४५खुरदन्द्‌ 
र १२५५६; ध 

| दिर ५11६ = लररी रिः 
{ प्रलदःदयरति परशरीर श्वगारजरःजरसी जर 
शिषदनन्दःरद्विःवाकरसी ॥२२२॥ 

रणत र कटि केसो जो सरदि समान ग 
[इलन्त सहित मशि माल उरे हे भरीजरित यर 
गारे हे सद अयशा जरितं निनालाल के भिति सव 

ति सदो प्रि श्रेत रुक शब्द्‌ जे देवार घरे ताते ¶कः 
देम यमदा लकारः को भेदे नियको शगारदे शशि 
गर शष्ट प दरमोटकशिति स्देसिंदविलोभित दैदहे ५९ 


रि स्‌ 
1९२, ~>*१३९ 


= सवे विना खवीव तीन रयसेनिका 
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व | [॥ ५ # >} 6 
सिजीव विद्धो मार्हिहार ससद स्वनिश 
कार्रण विनाविभूव \\ २२२१ । 
अय कररा चिना चीव जगजरे तगो सो डीन, 
सो जीव निकारि सेर शेव को निदोरदाश्रेवमा को, 
रेशेडम्ख यारे लकार रहित खनि कर्ण सरे मरः 
| 14151515} 5 सिरि न्य 1 २०२1 इतिगुरा ॥ | 
नितश्विदद्दल त्‌ नदिं कूरष्यस लखिषु 
एङ्ससयदटःपडलक यस निरर्‌ पलय पन 
सदम सूल सदिस करूगारउत सरन्‌ फलक 
५९२३ ४ 
छदौ यषा निशी चिर क्दत पीर सङ्गी मक, 
राकस सयदाततं शतरहो छार छदन सो दव्णरः 
श्लि रदे. फससः रौन सेय रे चया चमक देसे दिर ते। 
प्रलय दि अमोत याते पिरह भयभथमं दे कसप पलमः 
-|तलय लद यादे ससर उत्तम सका रे कसम तपम 
रह्‌ पपाते च्ट्र दे 1 ९२३ 
भारसामोनलशि यर भूखया तन भरम इ 
जिहालबालदिराय वियससरिभे सोपरनिषटर्‌ 
खिक्रिव्यग कर्राररिभे रो वरबशपचयदयाः 
सुनजरि भे ॥ ९२४ 1 
चियोग शु भन्‌ संभरध्टयि श्यसायानमे मरतः 
भेसागत दिरह दिप सरिता मे दिहा वालव 
१ संर वंशम दो यह पद र.व्दनज्मरे त्‌ रोदः यात ` 
नायका चै यरी है तते देप्दतरही व्यङ्लन्द्‌ दीनस 


१ ० ` 1 














९३४ कगारस्वटुज राक 1 (4 न (१ 
मईनाते कनि कररा रई भरिभिेसरिभेयामे तीनि यरशार्ख 
समिता नति विखम सरि उक्तस तकान्त है मारणामोन जा 
नि 115१5 चशपर खर्र ॥ ९२४१. 

-निनमजती गरुड़ रत्तपलगी सीतिया तुवि 
ननारि कख सरिताहिसामीतिया करूरा 
चडि निद्र कोने धीतिया य तो 
रहन सोर प्राती तिया ॥ ९२५॥ 
` ` पच्ी सीतिया वियोग गरूड फे उरते अआायरी को 
सी हे बिना यरे कष्ट सरिता बारी तामे इवि को तिया 

7 हे वासे सगजा मे बिलस्य जनि करो जे निडरता 
{करत शे तो यह कोन धीति हे करत हो कि हमजा शो 
नेहोनाती मोको यह्‌ परतीत्‌ कै बहनारही बा-दमनां (५ 
यर्‌ सरी कोबोरदनौ दे इदा तिया शब्द चारि चरणा भे 
तति कर सरि उत्तम चकोत श निज मजतीग 7५९) 5१1151४:) 
गर्डरुत अन्रहे \९२५॥ | 
. गेडतस्नध्यकरीलपिष्यारी निजज्ञय पायसः 
3 परारी मेसुलजायं पती < ०५।२ र 

स्वपर्नि सरारी ॥ ९२६ ॥ 

करील मध्य कुज रो गये संयोग समय तिया श्चायनी 

धपारतयलज जाय नायके सुसक्यानो याते स्वनि हास 
रसरेनारीरसी तामे यविखहासर प्यारी क्यारी -परमेशरयेष , 
इ-कन्‌ $१६ऽ ९ ३ नि्लपोऽपमोऽऽ२४ 
इत मधयक २ ₹े 1 ९९६ । 


दग्पाल निख परमेश्वरे मालकीशा हले 
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नाव्यकत्यदुम सरीर ९ 


न ७०००००८ किक 


ग्वारिालवी साजतजेगयदहषेहनुमान | 
1 
| 
{ 


















यीटिससकाय चरे एयन रके रदििरेदषएय्णय 
वैकतहासृनरिहके \\ ९२०॥ 
दगपालन के इख एरमेण्वर सालु फीष्र सुगम | 
श्य घोडा पालकी गनादि रज सानतनि सेका -पयान ! 
समय रघृनाय जी सुस्ख्याय दूतमान की पीट पर चद | 
यामे स्वनि संददास रै ताको देखि फूल दसि रेवन 
करती यतिं परनिख कलार रै न्‌] रेचने 
सुरे दकाद साते प्षिसर मध्यम तुरत है खालतने गय 
॥151515511515155 दिगपाल चद्‌ ई ॥\ ९२० 1 
सोरनदन््तिशि सुखिनश्धेगारे रर्दरि्ठु| 
सूखा निरसल्ला यण खूपहि सारी इरकरनगीं 
दसन जरीजरिञन्वलला रेरलो पियप्यार रिशिव। 
खादी खठनतियाश्चसडर मिसा भेरतडस्नानी। 
परिथाखस्स्यागी हसी तालदय रर चाला 1 १२४ | 
नोद्न मार चने निरस्यत सूखा नरय शिख सखन ' 
गारी यारा रूय सातीनेच कानारि खतिसन्दर जग ऊ ' 
उञ्दस यसनधारि सखी रहि रे किया दस्यो रमी तिया 
सुद्न से नरी भिति सक्त हे तारो मिलत रियालानी 
खरक्यानी तति खनि उतिरास प्रे रे सच रखी हरसा 
यामे प्सनिरट परिटास रै जषा मिला बालारि ने दुर्मिल भ- 
ध्यमसुकान्त ह रिशि ऽ दस ८ सुवन र्ट यतिस पारादेगु- 
र्‌ चेत र्रमिरा खन्रहे 7 रस्ता । 


 करिरोहाथकीरएडकारण दिजरेव हितर्थः 


स॒मर्थद्मि 6०. त्दर्‌ ह 
मतन खेडिस्थि्करे सुसड्रिषुरसतायं 
सँसपाद्दमत्तरि रेवर्व्धपसरवदद्िजि जयत्य 
मधं निकरि ॥\ ९२९ ॥1 ध 
हिजदेवन के हित र्थ रामे कोरशड को रोऊ 
यन्‌ मे करि स्वेचतरी सनम उत्साह रघनाथ ज के 
यो ताते ख्घ्ुर सामयैन को केसे बधक्रत ङि शकर) 
यार अमितं निशाचरम के उरमायथि जातशिर बाड स 
डित हे गणो ताह पर डिगतनरी थचरड हे रंडडपरत 
द ज्टभ्ततसी हरिषुर जो सन्तारिकन को अरभिरनारी भिः 
त तादी यरकते खधम तरिजात ताको रेखिदेबेचयि 
शरसरारिजारि अमत खनि करि जयजयकार वदत दै 
उह देबनथे दया शार सुक्ति देदेभे दान शीर समर ते यद्ध 
वीररसखर््य हे रेव हितर्थ सुर सर्य यर्ययमाष्छरमें 
रक सुरन ताते श्रारि्रमिल सुर घ्म तका हे दोहा 
रो शारि पै ताय दंहिका करम द्दिजैयुस्‌ 
पडत पदमे रोहा ९३ ९९टरिका $5११॥ 35117185 १२ श्तं 
सुति सर्द ४५२ 1\ 
जगत सच ओ को श्शयो शयामा मध्य 
मलधन रोगेभेगिमोरधरे प्रसुजनस्नदी 
वसस्थाने दपततिसनमोरैसो सख 
॥ । २३० ॥ | 
सद मे शूद्रं थास को सद गं षयो किस मधि 
र मागन हेसु पछवानन्द ते गये भध सुवद्यो सन्धान डरे परभ 














शे ___ _ _ _ ककसहेक _ + ८० । 
[मनउमग रखवीर को बखद सुरससर्थं खदर्सुर 






११44८ ावयजत्यदमससक 
नम भे ननी खख आकरे भूपे मन मं उत्माढ़ जङगीनानि 
सर्य र केरिदियो याते रान बीरे दृह मूजौर्मः 
स्वरनरीं नमित स्वरश्चधम खकातरैनेीगै 
मागे मो ॥१\11 ९५९९८554 मंरीमु्ी दलर हे 1 २३० | 
च कैराम दायाश्चाजु देल सरात्मालु उत्सर 
कै ीकन्तं बालीतसेलो अन्त। ९३२॥ ` 
,| शरीरस रायाकरि खधीच को मला र पराये उन्म 
 [स्करि श्री कत दालि मारिजनः को याप्यौ याभ रय्राः 
५ न्तस लोन रय सरन याते अन्ध द्ः 
सर श्रयस ठल्णंत टे तेरो 61:55 1 सर्र ५५ 
रतिचीर ५ । 
लेधयराम सक्रोध घमे्यने सचित्तहौ 
परदेस भे स्लरने श्रायसदे विवसार्वदास, 
जने जने रारूसयेर सरो समेयुरारे रानि 11 ९३९. 
प्रथेद्‌ रस शी राम वृष है सोभ पने पने सेन, 
सोलेस्वैचि शर डे तिरफो रेि यरा री भयम्भमि 
रण मे गनती बाले राखस्‌ जने लने निव दै सुख तम 
जलियोलिबेग रो भागे याते भयानकरसह रणनग्य 
जी स्तो ते शे रसे सख्यञने जने घने यने रुक सर 
कारते यिवयाठसान्त है सो समे सग भःयुःसःनःनम्युर 
5१515 ४515 दिह खर्द्‌ )\ ९३१. - 
सषुभारपातदुमरद्खिलाल बडयातफानः 
विनरेखिकलाल ? ९३३ ः 
बसत भं लालि दले सान ते षन की र द्‌ 








६ - 142 04 
ज्रागीयाम साल्चस लागत चिना लालकेमिले याते 
करत्‌ लाल लात रोऊ्न तातेज्ममक सको रै | 
जः {15151 ममार खल्‌ दे १ ९३३ 
“ मेधनाद परी दरवान रविडन्डसरहरवान 
श सुरव शूप पूरी दलदात्‌ शदवरानरवान य 
 [ननिरु्कषुरीखसदरालं नियिष्र जनि खसः 
करि हरिशरथन्तकवानं दालकिनिरंदाभः 
भररोतनस्लान 1 ९३४ ॥ | 
भयन्‌ रार पयय रविश्च मद्र डाग दश 
सुख शय पूरणीबती तावी खुप सुखद सुवन भे रुकी ३१ ` 
हरि शरलागे रिस्कटिकटि निशप्वर्‌ असत दत्य 
चा मये तति लेकिनी रेखां सरै देसे धिम लागत ताते विः 
।भस्तरस हे घान वान सव सद भ साति साटि ठकरोत हं धः 
पद्धह कला जे श्र तीमे २६ शोथे ९९ छेदम्‌ ४ पीय 
हरितालं किनिर्डा छद हे १९३७ ॥इतिदुक तविभत्परस) 
देखतञ्चइदसरूयतातस् विसूबित सन.मा 
सात को शरणीधरोतखष्सं जाला उचसकं 
चिरि खस उन्छला \\ ९३५१ | 
अयउत्तस कवि श्तं यथासा कहत नक यने 
श श्चजुत रूपण की देसि दोश्रत्या जीपिएुभिते भरईकि 
ना उच्वल यशा नालभगकादि उनम कवि गावतङ्धि ¦ 
तीबितार परथ्ष्य है जाकी कन्तते श्दजगहे विष्भिर् हो 
पिते अकुत रस है दरिको उच्छल्‌ यश कहे सो उन्म रवि 
[५५२ कूलाउ्दला न्दे १९५११ 
हिकासो छखलतकिजलमे 
















1241 काव्यरच्यनुग मटर २५१ 
- नाध सायदमारानमदरःयुरसाको सर्‌ 
हर बेदेदीवबोधिलेदे ररि पिरिमन विरमे तय! 
यशि गचैदेवासु कीर्ती सभि सुस कार. 
उची ॥ ९३६ \ ¦ 

जल मे छल तकि साहस करि यच्चा सिंरिमा कोम 
तेसे रस्‌ नयत मे सुह माग प्रदेश करि मुरसा फो मरै, 
हरे जानर्की नीको योधकरि सप्ता भसम करि पिरिग 
| नौपे तव हमान जके मनम विस्मय भई याते स्बनिर।. 
खड़त रसै ताको यशरेद कवि 44 ते उश्वार नकार). 
करत रेव य गारयो सध्यम कचि दे मारगाननतम्‌ ९4५; 
1४5 11111155 1115 सुरसा दन्द ॥ ९३६॥ 
तथेकरतरउक्रियड रग हे सनोखिचत्मण 
धारहिगहेभगीरयरि क्योकयोलय के जते 
इतिगती सुजासुयभा रे १९ २३७ ॥ 
तयस्या करत मे ऊपर पतो नेञ किदे तारी णह गकतिरि, 
सनो रोगधारा को गरे चत दे जाकतोजनल मेन्‌ त\.; 
ऊँीराति देत सोर जाको यशहेता भगीरथको केसे 
करिलघं कहे रशितेगेगा जीरो रेरेदनो ्राद्र्ण ताते 
श्नत्युक्ति श्त रस रे माय यरा गायघो न्च कमि हं जा, 
सुजस- 15१1154 81115 जलोडति गति खन्र्‌ हु ॥ ५३५) 
प्रभावदेशालो लो जुराज उदार रूप सेनि 
स्न स्मित मेचि कोरर पाय सुस्वारारन्यि 
रसेसुभाय \\ २३८) | 
जाराजा को षभाव रेश भरसे जरे उदार स्य शोर, 





न ४ 
चतुरेग सेना को साज होर उभि मवी कोर सनानां 
सरव फे सय श्च पाश्बो माया रस दे र्योगं हे स्गेजुरा- 
जा:151514151 सयसेनिखा द्द्‌ १९६८१ 
| विवेख॒रवलोर सनस्दिम वार्‌ यराररित्या 
र 
कागरकिये दखल युखसात रजीवन युक्त हरा 
सद्र वखथामस माभि गहे शियकातं समाद्‌ | 
ससतरयाग विवेच ुसाथन चारि करे रसश 
१ ९३५८ ॥ ध । ४: 
त्याग विदेक ससारि यर सुखसुत इति चारि सायन 
शान्तरस में कहे रँ यथा -लोकनं के सुख ते वेगग्य सो-। . 
त्याग ह श्रसार जगत्तमि सार ईश्यर ररा सो विवेक ह 
नारि ब्रासना त्यारा सम हे नेचारि को शेकनो रंहे षिः 
वय स वीरि देना उपरति शे ड्‌-ख खख समन तितिश्षारै 
गुर भेर्‌ वाक्य भे विष्वासं था हे एकाय चित्त समाधानं 
च्‌ इति समारि घर्‌ ससार बंभन ते कच खरि हो यह सुस॒ख 
ता याते ङःख टे श्रारयाम समाधि भें रघनाथ ओक 
रहे सो जव -खुक्त हे यष शोत रसहेवसुजा आढ जगन जामे 

















| इरिश्रायही भततिमि है ससि तेग के धिया जी क्त 
टिग को गयो लन्‌ करो मानना हाथ म ले चीव मे अ 
करती सखी हसी इहो श्रेगार हाम्‌ रो कारगाहे निज 


(1८ कान्ययन्यदमसशुक ____ ___ ५५३ 
सया 15157155 नयमालिनी न्र्‌ दै 1! ०४१०१ 
कुसरीपकशियोख सुनिरोलयरा सकोध 
कपिगोकसनयाक यगशडसरनाकः ॥२४२ 
रघनाश्च जी योध करिदियो तका मुनिनयगासानि, 
किच्किन्यको सुकोधित गय तिनदौ तकि मृषा कैः मनर\ 
दचन्‌करिकै गोक बहो यासे शेर करगा रना रूपणा 
द खमिगेलस॒ःनः गुःलः १5751 रीपव्त चन्द्‌ + २४२५ 
सभथिकरालोपिनाको रघनीग सेदिनाको 
सचसिरिगीसताक्ते अरगचीर यदत ५८२॥ 
रया चराय कान सौ शयेचि पिनाकं न्यो रठनायत्री 
खडनं ररि डर ताको चकित ह सच दिगण ताकत पवा 
मे वीररस अडुत को कारा हे सिकरी सगन जगन ‰ 
खर्‌ यथ 11515155 दिगीरा छर से ॥ २४२.१ 
सुलखेलयसा यं घायक गिरिगतसि ग्घ 
नायक इसिकारगारस ्चानक पिमसाग 
कहि भयानक ।\ ९४२ 11 | 
लधरालालं सो शक्ति को याव रेखतरी रपनायजौ 
गिरिगये इरां विसत्सरस भयानक र काररारे सुरसः 
ल सगनं लयं डे ॥5॥ यासो रोर्रो पद है नाणक दरम "५१ 
रससज्रफे मासस्चदे सि्मनिचभोखारि 
चवे ` कीस हसेभोग्ये थमे दासक करगा 
सुमे ॥ ९४४॥ 
लसा भे रसस चभ तिन नारी रीर की बधोम- 
द्रि रेरन कणी तिनस देरि बानर हमत रि 












व प्यारे ~ 
हि ॥ ९४५ ॥ ि | 
नोरा को धीव उरं भ लगावत दह इ्ःख ते गात खु - 








यनाससय करिपरख धरस्त्र तति + ९४६॥ . 

धरिशिरा सम महरि करिके समर करे रेसे नियम जो 
अन की पोति च्रगे करि सेना सजि खरडूवर चले धलध 
दागा गहे तरवारि रेच चमचमाति ्राचत रेखि रघनाथमी 
पथम धचधं टकोर करे ताकी कटोर धुनि सुनतेही 


निग्र शति येगते भागे वीर रसते भयानकं ने शता हे 
उनो समय करके गजता नही पगम से वीर जनकयुर, 
(र वि हिरन गये यत्ति गमय करि चीर भयानक ते भेरञ्जभावं 


'८-८1 ____ आत्यमत्यदूयमरोक ¢ मरी 41 
सुनि सुनिन समान सःतःगयःमःम्‌ःभः मः दद) 
९ 7131 सरहगा छन्द "५४५६ 
सोरितरेखिक्रोप घन्‌ क्यारल पर्दिपरं 
ह कलं ह्रिवरपरथं गस विस्मया घटः 
तारिनद्िगेदससेया ॥ २२० 1 ¦ 

प्रथसरेयि मोष्टिति हे चोले भरे मरु कते यनुयच्यानारं 
यो कहि पराम कोय क्रे पीद्धे परचोपायं की यह्रा- 
त्ता सूर्णचतार सूय कै ताकत रेखि मोहित भयं खार विप्‌ 
भर॑रोद़्‌ डत सो रर इरहीममयते दरं फो यभाव या 
शकला सय स्मेर छन इतिरस्र 1 २९० ॥ 
भागलयारासमत्रकोच्यिप्दारययदस गर 

, [खुभावसुने यसि मड रेचित नारी ॥२४८॥ 

श्रय चिचकाव्य तको विचि चार ण्दार्व यरतुती 
प्य मे खगे खकार रे यह्‌ मसकि नाग गोयिन सर तात 
गडोत्तर चिद है भागलया 5१1, चित्र पदा खन्य्‌ मरं ५८ 
कारिकोरेलतातीश व्यालहाकान लस्य 
रसशेनाहि कारीक चाह यर्नोनना क ५*९८॥ 
सारगतातीको ररत नायी सो फोन सारदे नदी 

परति क्तेन रनर सेना मे रई तिनको काका सन सरणः 
को ' रकहरि रवि भिर विखा(चानर उति परपरम 
उत्तर रेल ताती गुःत्तः तः तः 51422451 नस्सत रन्द ५८८६५ 
धररि धरार को चसुर सात रौ नरनप्यगका 
भया रविचर्िजारि नाहि सरे कारिने 














य काव्यस्य भस. 1/८, 1 
निज मनि शचानरेसजिसुसाक्त| 
सिदिरयकोमश्च ६.८५ ठ 
रतेयत ससस्तव्यरत। तसा ारभ्रनो 


| 
















सलोनर नै निज भनि चानन्द सजिसुनः जः मः जः निकलारि 
गरु सःजःसः १11515111515111 515 ५05 श्राति नपा रेरे 
भिलेपोने गामन्त सर गयका खाय जीवो 
है सहीबानी कोनी जगतजयं पाये कहेकटिता | 
रे समस्तो व्यस्तो उतर यगयगातादि सर्योगता 
रे करी चन्देनमिकवनयरिको मेष <. गि- 
नाहे ९५९1 | । 
सरगम पवन मिलि कोन गमन करत मेय का खाय जीन 
मरिजातं चिस सोधी नारी कोन डे फ्रजग सजय चात ताः 
को काक्हतओीताया दन्दो का नाम ई मेष विस्छर्जित दुर 
इर खसषरगत खनः समस तते व्यस्तं समस्त गतोतर 
नगोमच सरगयभि कलात यरु ५५ वोभयर भःनः समरः 
15358577 55156 । ६ मेष निस्कैर्निता खन्रहे 1\ ९५९१ 
काएूलोर्भेसारसख्यतिशेको गामेरी नामगो 
| गीतेयवरतशे कातंती मारेभेरेवारजमनं 
|मेकागेती च्पोकासीक्ामोरमस॒भ्रिय लापियासेतीरस, 
4 


[ण 





















4४८ समनग षण सरी १४१ 
द सारका रै यासप्ति रग रौन जाती सनी हया 


काना सगिगी सवती इति गत रीय खा बरतनाती मीना 
मे कै दिनि तीस जमन संगर को काकरत तिसेवाकामी भोर | 
कासो जानत वाती सेमभुरितमे धरियाका लागत बासनी रपः | 


अक्षर ककनाकार चिर मेतीना @ त 
सोरी मभ्तः नः मः गुःयु\4९६३३ (क 
५४१९५९५ यासी अन्दे २५२५ ध | 
सवल्यवेन का के करस्य यवः ररे कडा | 
सुरागताल कोगहे ररे गुरोध्रा ५८ गरेगस्पो 
समीपता मरीप कि स्षरोक नाम का कर 
प्रकाजभमेनरोनिचोलचिय को करैउडातपसषओो | 
धरे सुलोकनासकापरेदशेशरोत कारः लो, 
गारहन कोलनाग फस ऊन कोर तोषयेजनायंरे | 
सुरत्यनग शेखरः ॥ २४२ 1 | 
संल्यजचन को सा कटि सरसे गरगरी के जागे कार्ते नरस; 
गताल को गरीजन्‌ कहा शारा करत गर गरीत्रजन राजन \. 


रजन्‌ की समीपताकेसे पिरक सरा कनाम साम्य 
अन चसन को चिज रासो होत रेग पस धे (नणि) 


नेक 


1 णि 








लोक करत नर राको दशोश = 2 ने) 
रोत्‌ सेर शगार ते इनी शोभा कामे ४ 
रोतखेग नागकोस परिन्पूनताकहा ५ 


अनंग शेयर यह नागपतोस उहतरते सी शगार चनं लप -! 
र्‌ म ते चतीसं बरा यद्या धप्रदभट २1312151 5131 21315721 


0 1 1 8 8, 2 7 










र रोयर खन्द हौ ५ ५३ ¶ | 
सरतिकोमयकाशे होतोकिदित्तकिखरत भजत 
पडते करजसता .सर्गििनातो ताके काकद्‌। 
तलरत्त किरि कते सवे नको श्ता कारा 
दोरेजीवो की कहि कपरिचरकमलवद्ध उत्तरयो 
इता देरैवेधीयासीरीपोनभमतननिनरसलगेश 
जंगविजंश्ता ४ २९७ ॥ . 






















स्पर्श 

<) ध 
भता न्दर ९९४ ॥ ` ~ . <~. 
` शोकदेदलेतदेजुताहिनाम होत को खुनात को 


| 
घातजीवकी करे स्गपैजु होतंहे कचोर पारे 
[१ ॥ ए 
खष्युदोत । ना उत्तरा क 
सोजगेलो सोनगोलो सयेकरीसंदेसरा्रशेकंषव्यसेरिरहा 









[ भरः २९६ 


णपि 1, 9 १ 


ङुःख को देर्‌ यदया करिदेत प्राकता का सरत सद्धा ग्वतुभः 
[त पियलागत पराद्धे पिगत्त दाका सा ऊत रार मनय पाती 
वक्ीध्रातका कलं यरिरुटिम दटनः रव एमा राततम 
` [कोरि तीनो नेच गयोल्ि शिवजी भस्पर्कानम्धासः 
वाग र्न मेका रोते जामे महा सृरेय रो पच्य इति खारि 
अन्त डदै चर को उत्तर काररो नग मे लागते ता) चिरि 
नी खक तियां सहत सो कारे सो सदा सभाक षृयमेनपदूः 
यद्‌ प्रा्यरोत्तर धिय है गोल रकनीर्‌ गुरनलए यक्ूतीनं 22491 
51414181313131525134 1515 च्रदोरः उष्य नजते छन्द 1 ९५५१५ 


कोरर वरात गरै सवजात्तमजि ्ाननदम 
उरात्तना लोगन केरतरान समे विचका चिन रोते 
इूस्रिबातना काजपटायकद्धजनकोविल्‌भातिरि 
अविक योलतकातना द पल श्रत सेचत क्यादिः 
नसोर तिया करि भेश्रसातना प २५.८६१ | 

ब्ररा अन्त चैन खुरगरे जा निमा जय सरनदीराच द 
चतरत से का सीच मेरे दूसरीनात रटत अरु कानह॑त्‌ ननः 
को प्रठाये पर दिलम्ब लागे ऊयि कै का करत अररे तिया, 
भोरमयो अव पलम्‌ मे शररता क्यो सेवत निया कूरं भ्य 
तनरी हैं रुक रुक वर यटिदरि उन्नरषाते खलं व्यसःम ` 
मस्तोत्तर है दिन भोर रि के सात भगन्‌ तपि रगन ५२१ ' 
६१1 ५१ 3415115 प१513 खरसात इन्द छै 1 २४२ ॥ 

कातेजशनाश रोभ कामारि कोहीरिसस्ाय 
अक्षमा खारि कोतीलरायलप्च्रकाकीन कामा 
दयउच चिजवासीन 1\ ९५७ ॥ 


कालिये जगराश सरत साल श्रीमा ससरि बम । 


१21 1 8 ह ' श) 






= ० -=(}५+८ 


कोर्स कंदी कोय कषमा आदि कोय कोतीलगयलच 
को किन कुन्ती विजिचं वानिन सो उत्तर रेसोरै रोकोदेत वा 
निनी इनौ षथ्नरी मे उत्तरहै ताते षष्लोत्तर चि हे तीसरा 
यसं तः तः रः थः लः 51515155 1 चित्र सानिनी छर्दरे ९२७१ 
| गओ्राहयस्योकरापरनपितृफक भरना एव्वगधा 
सनामसिरिफलजमनक्ना रतिकोहि सालं 
यकरहिधवलकिता कोयसुसासनोत्तररतगज 
चिलसिता॥ ९५८॥ ` 
अनसा क्तयस्यो परकासोनपिये चुपक कासो भिये 
तीनि प्रशन को उत्तर गज प्लग धामको ओफल नामको + 
जमन क नाही को तीनि श्रषल को उत्तर वस्रास ची तिया 
को हिमालय फो घवसकाको कही तीनि अश्नन को उत्तरः 
सीतासासून उत्तरकोनं पुं करत गजं बिलसितां यासास्नो- 
त्तरपिचहै मरनापन्नग भःरःनःनःनः युः 31515 पपपोषणे$ 
गजवितसिता चन्दश्च । 


नयनयमाहामि सुविसिदे सन 
मरतनिते सुधरमकारो चमरिचरितरि मधरमपयेत 
कूसुम विचित्र । ९५५ ॥ ; 

नवीन सदा मरणि भूमि मे खमित यावत डी भाप्यरेताते 
सनम मगन खत खुधरम करत ताते चरि रमर दै जहो ल 












विद्धे तहारेयकरत सकारलोपिये श्योर अर्थनेन हानिशर-| ` 


निभे नगन भास्यत नित सुधर करे तो अरित दोद्‌ भूरि क्‌ 
शयरयदं बरगा लुक्च चिच हे नयनय ॥11155 11153 कुसु 
रिचिग्रा दरद्‌ + ९१४ ि न 
खुकरम खगम सुरती भे सृधरम शारा खक- 


१ 


२ ८ 
(1 काव्यकत्यद्रममर्य ५५; 





= तिन दरिफल द्य चकेन जसम नन्छगयदि 
विश्येना || १६० 1} | 
सकरम शादि करमदारन कौ फलेन सरि ककन न्य, 
सुगति करिव चिस नरी हीत उद सनगार कः न7ारसक 
लग्‌ रीमै सी समार्य शमादि त कति दद मृर्नम 
क र दरण रीन्दशर र्य श्यो गानं दुनार 2 


॥# 


नमयुकरसनः नः सः दियर पपा 4४८ सुरति इन्द ५५९५ 
तनधन खर सहि रीयधयो ररि रति जद निय 
छरशे सदम खययहि तित रास चरा पौर द्राः 
ल्लि रल डरः ॥ ९९९॥ , 
तनधन को सुख हिय सेन थरो दसनय जीर सो रद. 
यह्‌ निरेख चिच है रार यरोद्ण चारि चान्त सद्ाानभ्ि- 
का छन्द हे ५९५९१ 


` जलगगानरहस्वरूध्रदलरानसरर ङः ९६२ 
जयलग शिददर्णानरीं गत तच लय घर सन्तर 
दरे लगन लः युः नः 15१1 ह्र छन्द माया नरी ताते यमत 
चिरे 11 ९९६२१ 
जलजनयन घतं सजलं हर्या तन रय परस्स 
- |गर स्जतनरनलर अधर रात रुसद्नयदरसन 
तसलसत सनद वर श्वल श्ल कर कर्मन 
खसरलंजलजम रन यरा दररा चरत अयभकल 
अजरहर अखधनररतजरञ्चनदर्‌करत नर ग्रसया ग- 


इतजनजग्रश्सन धर ॥९६३॥ _ 
` कत सेने सनत मेय शोभा हरसा दन शग्र शोभया 


[1 11 । 



































= = 1९" 
वारो शै स्यनःमाल सरत यर दन्तदुत सुखी समि 
क सकनक कंटल दर अलक की ससक संखरीनम्ड जस 
५ पनयद {निनसो दर च्या शिवादि रेव चाहत हे शर 
< असख वाश द रसा जो जन गरतं सो अनन्द करते 
अहनः रन स पठन होतं यह्‌ अमत विरे है नरतिसः 


लघ जसत्ररा खन्द रै ॥ ९६३ 
किय देग मव चिवाक अधडराकरि 
पियमाक् ५९६४६४१ | 
कथिय दसुमान्‌ जी गेगमव मीषम उनकी वाक्ये कम 
तष्छी के पतिर नाभलेते पाय खि नाशं होत पिवाक 


कै पति शाताखर खलम चाटम मेर्‌ को नाम हे धाता 11131 
(दाक खन्द्रैः यद अजीह्‌ {सत्र है ॥ ९५४ 
सीसे लल्‌ «^८८ ६ उ्शलेलाललिलोले लेले 
लालललिश्ीलक्चैलेलललोले लालेलाकिल 
लिच्लाकलालीसलिसलि लीला <+ त्टपप्सप्ल 
ध \१ २४५ 
लीत्ते नीरै-लालि ललि खललिद् स्तने खाक लेत कलां 
लति शल्लिभवर सोल चेचरः यथः. ल ललि मरि भ्र- 
रिरि स चमर युंजजल दार शोधित लल्िररलितक्लो सहित ` 
'ललदलत्ती न नवीन लैन सुकिलप्ठन्तरे लतालोले चेचल य- 
थासेलै लाल ललित सहित रत म॑वीनं छृकि लता चंचलं 
न सासे रने लाली लाल तलत है लौरी लली सरिते 
लीना करत ई तालाल लली कि तीला लाली कहे सुन्दरि है 


रे श्री सले दष ले ह नवर्ग क वरर तकार को 
ग्रे पाड रखरहैतरे लोर इन्मैस्य लक्(परलकारे 


कि 1 





८44८ ह काचसन्यष्म सरी १५३ 
= ग्रद्यात्त सिखति तद्धिग्वति गतम गत्र ८५१५६८५६ 
35 लोलाडन्द यकासरी चिच र 1 २६५ ॥ 
हहरिहदरि हर रहि ररि दरि रर र्ट 
शिचजी ररि कै पेममो ररिररि द्रिनाम रन्ते 
यह्‌ दि स्र चिच श चारि लय 1" दरिदन् ४ 1र९२॥} 
धारागिरि रागेथरा धीरैधरो राथा ररा २८७१ 


८ धरा मूमि पररि चङ््ये भव धारा मं गिरिर ततिग्न 
धरो राभधाकतो नाम ररी जय यस्षरचिन्रे रि गम गगन - 
४५5 धराद्धन्र्‌ है ॥ ९९०11 


रीता सत्तवती सेडेसव सती रासो जमुमनी 
सारी चसु सती ॥ ९६८॥। 

स्सनी उद्र भूमि भूमिजारी संच सीता सत्पती \ 
कौ सेते रे ची खर विचरेतासतःसः ४९१ बमुम- 
सी द्न्दहै ॥ \ए ॥ 

खुख सरो तरारामे सुखरागोरसरामे २६५ 

सारे सुर रासही के सरा ताते सस्रते रामग्समे धीति 
करो पोच चर चित सगसःगुः 155; रामानन्द ११६२ | 

रश्विलाज रघवीर रवलेघोर घर पीर २७०, 

खोर सबल घर घेरे रे टे रपवीर लाज ररा यर्म 

















लाज जः जः १३1 खीरदन्द हे {1७९१ | 
सुङहिरिदि सात चगेगज लगाथत १०२. 


१ 1 क; 


२४४ णसयदुमरशेक ___ (०/९ ५५५४ 


| गंग जल श्सनान करत तापि खुहि सिङ्ि की साधः 
ना करत सश्राक्षर चिच र नल जलः 151) बुल दर्‌ दे ५९७९१ 


 भागनिखोसनय रासयरा गावतव ॥\२०२॥ 


नवीन माग्य सोद तो निशि दिन शमयरा गावमे भे सनं 
लागे अ्रशासर चिन्न हे गनि शःनः ऽ निशि चरे ९०२ 


अय गत्तागत यथयातरिजाबल सरा 
जाभिनि सरा ॥९७३॥1 

अथगतागत यथा तरणि खर्यवंरा उतपति जो रघनाय 
ओ केचल ते सरा मोहमर र्ीपार जाने दति गति रोत्‌ इति 
गते निभिजा जानकी जी दास कोलव मात्रं अ्राषुमे धीति 
नत तो रामटूव्य समूह रेत शति अगते लसलःसः 195 तर्‌ 
रिज चन्द्रै ५९७३. 


ओीरामास्याकारा सीतालीलाथारा ९७४। 


जसी रामलीला कि खाकर तेखही सीता के लीला की 
गरा है इति गत गधा ललिता सी सरले रका शिम रा 
तिमेश्व्ा सग रास करत इति च्चागतत सगान ऽऽ तालन 
ल्द ९७४ ॥ । 


जगक्रत्ानरस समरागं <४२८०6।८; (२२८ 

` | इदनारन यश अयशा सहित्र चमरारि जग करताजला 
र इति गत ₹नारन हाथी साथ समेते बलते रंक भये जवर 

स शरणा भये ततव गन उद्धार भयो इति च्रागतनुरसं नगनर 

सवि माजा अ्न्तगुस ॥१)1; करता चन्र ॥ ९५१ ` 

 रेयानविलोवेजनायं नालो नदी तातेटजतिः 






































क चसीतानयास्यिरावरासरी रेमासदसती 
सरिरहैरिमर्नातरनिजायाटितैधीरमोचानिरः र 
कीर रेरायभिदिनकलपविरद्दरासिनिम ` 
दारोघ सेकानसो काडनाहियतरी है राहर्वन | 
घरिपतोरिमासतलताकरतरगसान चोल पिक 
घनाक्षरी इति गत चटसनाधतेकपिलवरासागग, 
तरकतालतरूसारितोपरिघ नरद दादे शतरि। 
नाहकासोन कासे सरो रासरतिमि राहहर विपल- 
कनरिनियरादे शोयकारवनिवामोरषीतेहिया) 
जातिरतनासरिहैहरिसतिकरिव ससार शै सनेच 
राखिससानतासीदयतिजरततारीनते नान्न 
वेलो विजया उति चारात्‌ ५ ५७६ ॥ | 
रतभ जानकी की विर्ह्‌ यथा हेभिनरा द्रागुरय नम । 
लोचना तोतो नारमरि जो इुःखरै सो हमको नरीरे श्र 
पपर रै तके तरषेटि सीताकहत रेसररी यर रयगा नाम 
सब रक तीसरी हे ताको साता सम माने यर्‌ अयन मनभे 
विचारि ५.७ धीस्नरै किमि बरकी दानिरदीकटेयु 
डरे र्ति रिन कलप समरिरर हदते मार सरा रचा का 
रेख कान सो संनि तता इःखते शिया हमारो कप एार ई 
लतन के तोरि सुरभित पवन जो बहत तादी रर म सान 
पिक के घनाक्षरी गोलं धरीपरी सरार परमार सूरन 
यकतीस्‌ चरणा ररत पनाक्ष्री डन्दरे इनिरात यधा 


शतम विजया को ससभ्ाश्यो रथा रक्ष जानः लगाम 
तकि नाघते हे ताल के रक्षन ते मारते र निन नरः 


र र - 
पिय है तिनते रसन के स है यथया सोन कसे खर 
लेत रसे दास को कसिलेत यह्‌ खुस्टरि नाह की रति रै बं 
तुम्हारी राइ हरिहै इः की नरी को पलक सेम 
श्रथि की नारि ततरि ताको बिचार शयव। सोरी बुद्धि के 
(बचन मासु धवा तोह विचार कि मेरो उरनाम मे रतहे 


कपिर रि यदी नाम के बसिरे हेरी जानकी सन मे सृमान-| 


(ता गरु रीनन के माथ जबकि विजयनरी पावत तमे ले तेरो 
(इः इत्यारि धरिजरा के चचन जसं रूय बिरह दहित 


की क सचि हरित करत इति खागत मे गिभयाखरहोतेर७ 


सकलालाकंसगो गोपसुताताञखुपगो ९७ 
यथोरा के सन मे सक्‌ शई भि वहां मेरो लाला कसगशयो 

त॑ब यह्‌ विचार की वहां गोय वी सतारे तिन शो पगो हि 
याते गयो गोसः स 3115 कला न्र्‌ हे 11९99 परूतिशतायत 

ताररनाक्येनाम सराह तिरि भजु बिषम 
अगितिकिमिजरता तारनपावोकति धरिमाये 
ऋथिवर रवनिततनसुभगकरता तारकचक्तो 
नाजा ्ाररा गरत नितं सथर "८ ५ा२॥ 
भाम समभानोनलिनसरगजिहिस्चसुरनरता९७ 
इति डमरः वं ॥ 







जाको राम रेभा नामे जग तारण हे ताको मनु बिड | 


मिमे क्यो जरता है जाके पावनं की रज माथे धरि श्रह- 
ल्पा त ततन ह गई जाकी शरा चराचर अवत ताके). 
नारगा हते चारि अजा सहित चक धरे तामे प्रीति करगे 
सभाम उपरी कति -श्नाकरी जाङे.नयीन कमल सेनेव जभ 


। 
~ क 


^ 
-- र ^ 
। 1 काव्यवत्यदुममरीक ____ __ ___ १ 


(व 5 ह 
। [सुरनर षीति करते च माम रुभारी नतिनस 5255035१ 
| (11111115 कच इन्द ॥२०८॥ । 
। क 


† 


9 {1.1 


#0 1111 1111 । 


५५ 
[1 


श्‌ ५ 


दराजिरिरच 
^| 


पति २८ 


समानोमलिनस 





1 


५.1 1111111 1 


रमसीतङपभ्‌ रागसेतावलम्‌ रामरिःयैः 
लतभ रारसारा परश्‌ ॥ ९७४६ रति चन्र वद्‌ " 
रम सीता जय स्वामी इ जिने गीति करि जय किय दती ' 
| |मये तई राच हे भूलेभेर क्रेयुर अनर्म # । 
करि मरो ताहू पर्या करि सक्ति ~ [र्‌ ऋ ' 
दय चव दैरगसेरः मः „८ ~ >> 9. 
5135113 भू डन्द्दे १९०७९) (^ धा ˆ \ | 
रं < 4; ला =, 
तकिसुरच्जिसानगा # (1 
रते कनके निनजौर ५ ~प.“ । 
तेद चमकचलारिचपार . ~ल भ; ४ ४ 
तेहपे चमकचल कि 
चक्रे चटत चह रिशाखकारते 1 २८०११ हि 
| ऋ ड ॥ 


<2 ~ ~न 


१ 0 77 


५ = >~ त, त्स 


प = -८1..4+ 


| च गा सहित जगको डुः खित रेखि घभुबाराह रूष 
ह गये त्तिनको देखि हिरएयास्त चि्रार करि चारिह्‌ दिशा 
ते राम ररत तव बारह जी चेचल चमकरार चकते 
हिरर्यास्ष को मरि इति चक्र वद्धचिय हे दिजसा जगा 
लपु संगन जगन युस ¶1111151515 ९३ युन॑ः निज जोरनः जः 
जःरः १5११९151 इूजो चथ चरर यद्‌ अपर चकर दरि ९९०॥ 
इतिच द्ध ॥ 







#ष्वैषट 





तरनिकुलवर श्यामसुन्दर ~ 

नि सुनिवर स्वनि कटयि मरव सरत खलवथनि 
रत रस्साकर चायसरथर ॥ ९८९ ॥ उतिधनु 
(६3, | 

र रकल मे चेष प्यामसन्दर राखत यदल्या मगति 
पाई राक्षसनं कतो मारि सनि मर्व रसना करे हे भनुदवााथरम 
र साकर्‌ रारो यन्‌ धशचख यद्ध चिच है सुनि मात मात्रा ॐ 
अरर चरा भ गति न्द्‌ हे ॥ ९८९ ¶ 
उति धनम चद्ध ॥ 


| 2. 4८1८ 

( 1 44¢ = + ऋाव्यकन्पदम मरी ०५९ 
| चकम्‌ ॥ 
। धुय बद्ध चक्रमू । 





धन्‌ तनु सयु चरितहि गदि कर हरयर दलि च 
लिललिनख सिखसुग्रन नरन रन रलाससः सा, 
लला तङि ्किष्दरि ललसिलगसलयरस्वच्छनम 
अपास्य रघु सला ॥ २८२१ इति दारच ॥ 

| समन दारिका मे परथुच्वि र म्द) 
। |सुनतरी तन सन घन की जो 116 प | 
) |चाहता को १ - (1 
रति रहे तोरि कै ललीजा- - {द ;` `; 
) नक्षि जी चीत नरद शि- ल ‰ (नः म, 
; |खातक भूखा मे मगन क इ! र) > 3) 
¦ |गन के गगा सश हे गेम (>) 
शरसल माता भारा ताका = ल=, 
तक्ति चकित हे नभिङेल- --- ---- 
स्मरि तेच लागि ग्य नस्ज `न, 





[नि पिरि 


॥ 
= 4 
प, |, 3 








0 <; 


# 
$~ & 


3. ऊाग्यकत्मदनसरीक__ _ &- 


४ 
[+ त न न ७ 


प्रद्‌ चास्य सेव रघनाय जीको तामे भूरा बारह | 


भभू 


पयर लधु मगन पापपो 1515535 स 


सं दलनस्त्र रत्तारस साया माला छर्‌ ह ५ २८२. ॥) 









'टतिदारबद्ध। 
उन्न सिन सरनयन शरिववदरन सहवयमं 

जनन सखुखरघन नरं नल खल रल वन। 
। सुरन्जननरन दशसु दल नरसिकन 
॥९८२.॥ इति खं बद्ध ॥ 

कमल मर दलनहारे नेज चन्द्रम सो सुख कोम जचन 
सुजन नन को सुखरेवे कौ मेघ खल रल घनं भारित हेव; 
पर्गड श्रग्ि है रसिकजनन को ररशरे खर्वी सरत दशा 
मुख ्रारिकन को रए को रलनहार है सेमे रघनग्य जी हशि 
बररावररासयु षभ) खर्‌ चरणातेरसिका न्द्‌ ठे\२८३॥ 
श खय कड्‌ ॥ २८२ ण्‌ करम॥ 9 












0.41 ह ६९ 


ज ना तम 9 => क तम 


सरेवारासेतयेभे सानतोखाम चखा सारीननै 
येके सुमेरास यश्तितोञ्ीमेरामभारास सरा 
सेच समेभेभचमे रास ॥ २८४५ ॥ उतिमरु वर | 


श्री रघनाथ जी के वचन कि श्वास सरणा राम नरभ | 
सानतं हे जव सम श्चाश तनि रक मरि राश गार श्रः 
याते बिसुख हें तिनको भे रघु ङ दासन को गम वितर 
को सारा सितेकोमिगशङुकोण्छुरामभेरास यतत 1४212४21 
451 यह सुमेर खन्द ॥ ९८४ ॥ इतिमे चड़ 

सहजे चियम्‌ ४ 












| 
म] 


~ 
ले |ला|स|न = स्रु] । 
त || ये| ते|| |ग |स |च | 
१1 
रिएठसोलगिरेवगषीतकेनर्‌जुजायग्चीवः 
हिरवारे दग सजल रोकि टपी तमेनेरित जाचुप 
कपारे ।\ ₹८५॥ उति कपार वद ॥._ 
नवोरा नायका पीवरो देखि ध । 
रति भयानि शिख सम रोजननगी “गर {र् 
ताससय जाकी नरने बार देतुश्ब्पा [>! 5, , 
र्षी केसरी नेजन सो जत्तरेकि शय्या ९१, = +*१ 






श्र कान्यकल्पुमररीकः 22.411 
[स २ ःसःतः गुः 143१3 ऽअथ दलं नन्दजुजायनन्द चक 
लारि.गुर जः जः यः 31151315 जो एल उपचि खन्ट्‌ # 
. (२८५१ इतिकपार द्ध ॥ । । 

को दोद ए्डतोह मोहनी हरेहटाह कहती 
हरि दोर्‌ तेहशहराह राह ॥ ९८६ ॥ इति कम 
लब्ध ॥ | | 
| को यर डत घर को मोह परिषार को नेतारि हर्दा 
डो हरि हरि कहौ ताति हरिमया.करिकै तेरो राह जो है ता 
यताको हरिर ते हरि हरि करे शते अदि भे ईश षीद 
तेस माचा की सोहत चर्‌ सै ॥९८९ ॥ इति कमल बद्ध) 

कमलवद् बिजम्‌ रपय) 











. ब्रह्मरा जगत असीर वाद्‌ नहरतसपीर साः 

यनमगत सथीर मासन ररत अहीर ॥ ९८७॥ 

इति कंकन बड ॥ १ 
जद्यशा चाश्वा रै जग चि रीर हरलःजे मक्त भक्तिर 






© ।८-८,५.4.“ सान्यसत्परमसुधम 


साधन करत तिने चरीर कला(-तोभा को दसाय रनः 
भक्तन को धीर्य्यमान करिरेत मनज 5101: हीर चन्द 
इति ककन बद्ध 1\ ९८०१1 


# १ * 
च ४, 1 





घीरधर रम्मे तोरडर मरस्मे मासगवलभाः 
श तंगसडगघारी ॥ ९८८ + इति सद्द ॥ 


भर्म्मसे धीरय्यं धरे भर्मङर खड्गबड 
तोरि ऊयी खडारणाक्रेसो 
शोभा सहित लबानन मे गनो 
जय भासग ऽग ऽऽ चंग चरर 


रे ।॥ ९८८ 1 इति खड बड ॥ 

रियिरति सजो दिजिजन 
रविदास रियपति यजो 
धज सन दमि यास ९८९ ॥ 
इति विपरी । 


1 





= 3। 1 कान्यजस्यरमसरीके १1/८८/4८४८ 
[ इमगवत्‌ रातो बाद्यरान को खाउ राये रही हदये 
(ति करि जनक नन्दिरी कै यति भयर करम्‌ ९८९ 
जो यनायजी को चनह भजौ ` 

शरस सन मे शोभा रेखने की 
शाश गसो सि कव दर्शनरेरभे 
हिमज हिज कहे चारि लु तापेजगनं 
11111 1 छवि चस्द है ५९५९५ इति 
दिपरी चिर ॥ 

| वरुएीश्तिबन सधन श्क्रि गिरिचिकर 
|तर परिसवतदगदरपलयुषननगरसेनहे अजन 
ज अरवम विच सभर चिततवनि ङूरिल सजग 
दिक श्गसगद्यसतनयन वज हे । ९५५ ¶द- 
ति गर्‌ चं ॥ गमनम्‌ ९४०१ 


वरर सोर 
| सन्‌ चन दे भङ्भ 
सोई य्त्‌ है ताके 
तरे यलकन ऊी | 
रई रोई परिखा कहे ' 
स्वायारे भूवरा तेर 
(4 नगर दे ेजन 
मो 






























गई धेस है ताते 
के नीच ईस्लि 






खेजन चसत है भूयराःनपार जरह नगन रगन रजा 
यथापपापोपाोकापरापपपरपापपा( २६० इतिगरबड भर 


(+ ८142८ ` कान्यसस्पट्मसशेश 

वीतापरे चाम च्चाभा कदानासथीमे योना, 
पकारी ममा प्याररीतागरेधाम साधाफरादास, 
तीमेकसोञ्यापटरीनस्ा मार मीताक्रेकासबा 
धागदाचासजीमे धस पाप मरी तमा हार सीता 
ह्रेरामराषा सराश्यासहीसेनरो तापहारी समा 
कार ॥ ९५९ ॥ इतिकासभेदु ५ 


परे परे जन्म चीता रोऊ घी कबहू एरमेश्दर रो नाग न ' 
लीन्हे हे मेरे प्यरि जीद लद्धि ते परमेदयर को यशगाऽमुस्‌ 

नाम को कसं जारो द्‌ साधे सो यामतेरो हित नरः 
तिया के रामरसीभे फरा तारो श्वापररीं कसि तियो ताभार्‌ 
कोनरीं टारे बासरूषी गरासो बाधा करि कामने सभीतः 
करी ताते जीमे पाप घसि गयो तति भारी अेयकारमे रारि 
परो ताताप के हरराहार दमा कलहार सीता राम राश 
श्यासरी भे जसो चसोता चचार तजन 5६1551551551551441 
ऽ९। 35 श्राभार छन्द ॥ ९९९ इति सोरषेयचित्र ॥ 

काममदु शिभरम्‌ ४९ 


11 ^ 
त 
करे | काम | याध] गरा |ाम | जरे ली | पाप (भरि | नना | हार 

सीता हरे | रम | राधा संरा शान्‌ हीमे लार | हरी | खमा (र + 


रोकुचकतल एोभभरोभल नागदव्योचर शै. 
चड्मंरर॥ २५२। उतिनाग य 7 । 





| 
















(थ (3 रोकं कचन की चीचसे 
व की रोभा कैरी है 
मानी दोयं केसीचनाया 
| गयोदे मभ 5511 
दुमन्दर छन्दं रै » ९२ ४ 
उतिनाग चङ्‌ ४ 











सुद्धा च्छा व 


. सहित युटाभुल्दर हाथ लालसं ८ सष कतोबास, 
#ि सजत हे हे वाल ताकोरेषु (> 
ताल तीलतः 1451 सुडा खन्द दे सवु 





तुम्हारी कलाम लोक की डा उत्यत्ति पालम नाश चै 
ते त॒म श्रनीति करि सजाति नदीं ही लाभे 15९; ऋति दं 
ट ॥ २५४ 1 रतिरेनकयद्ध । 


रनकमरसिगरम्‌ ९९४ 


-2># ____ काव्यकत्यश्म (२८५ ₹ मसरीक__ ् {ॐ 


: रोगनन्दात्ानपीको | 
९६५॥ इतिष्ूरी चद ॥ | 


पीव सजा करत मन्द्‌ ररतनही 
ताति रेग है ताते हसारो जाबभिका 
करत रोजी रोग 5155 नन्द हन्द २६५ रः 
इतिद्ूरी बड ॥ ६ 

गोलनवल प्रौभसखल विच्य सुकर सोहत 
र्र॥ ९५६ ॥ इति भशखचस्‌ 

गोलनवा सुन्दर शख र अ 
विषाएकर मे सीरत गोलन “ॐ & 
3१) विष्य दन्द धरेरटण 
इति शंख बद्ध १ ह 

रूसी सत जानीरय ्संजाजमधीतालय ९९०, 
इति यच बद्ध पदम्‌ पिरम २६२३३. 

जा यञ्ना जल मे स॒तकर्मा खान [नक] र्‌]. 
करे तो यसालय जाब रीता रयत 33 [जनः 
ना जर्‌ ताल ऽऽ \\ सया न्र्‌ २९७ त गाश | म. 
इति यंच बड 1 (ध 

मातकावाकका ध 
खामहारारधासातके घारमानारलानाधराता 
सुसौगीन मै राजना रार कारी सनौ कौ रला तत 
कारनापीरतारे गतादरकेणोभसासानलीतारय 
रराकसारोनमेरोयतारामतरो जानकी जार राच 


व त त 

























न 






1 
॥ 










(नाथपखाका नप मो पाप करे बासमात्तारः- 
(ली गम रान॒साजेनसेवानङ्धातादशा शीश॑का 
रेयोव्या सङ श्ातलेक्तालखद्यारपे रसकेमते 
(सासरःलीलःकसनन्दसाभोनसे श्पापतिसखलद 

मात सके के वचन रे निनसाराकरे लोक में अयनो 
(नास सरा श्वर व्तो महा राह करित्तदे गली भे घाम नरी 
[मापि घर गी सुट महणं जातं मे साने राज से रुण करे षीति 
न्मी यसै श्रयौध्यः ॐ को तजत्‌ मे पीर किक मनमे नही 
तके दर्डकयन दो सये माज्नकी जी हि मती शोभारे 

स्वि रसस 1 ताच्ते रौन करी मारि डि ताकोरेष 
रम सों करि शवरा जानति हरि भेर कियो तामे अधनो 

महापाप सय भ ताको मंन वसा रहे तादो रराज नरलि 
हारे जाते नगम यश मयो वारा विद्या भे वीर दशो मा 
थ कारि आराद्‌ श्रयोभ्या सजो राजगरी परवेद म के दाये 
सातंर सीला करि रदे खानन्र ते ्ापनेभंजन मेँ शोभितं 


123 
(माना [च| ना।घ|रा| 
























ति सविद बढ चक्रम? सल 7 


५०५८४८८ काव्यकतपदमसरीक ___ र्द 
वी.शोभा सातह लोकन कै यागी लाक पान्त रगणन । 
देरवत है गमम्दया भोन रगनन उत चोदह तक खर्तिम चरणा 
ते बयासिस तक्‌ ०1441 १६१ ९६1 ८९। ४४151412 [द्र 
ॐ मत्त सातंग रीला दगदक्‌ हे याचकमेनीसगे कोगजययोः 
कौदानीचे ते ब्रौरो अटवा कोटा पर ते चच दृरायां नी 
देतेगाची तो छन्दननत हे इति सासुरवरर ॥ २६८१ रति) 
चिर काव्यं ॥ 
अथ डूयगशद गोरहेदी मोदसलागे पादाय 
भ्रसारोदारोकनो खनये काथः \\ १४० ४३ति 
घुधिकर ५ | 
खय दूरा हायन सो पावलागि गो देवी मो जाद 
सो हमारे इःखन के भ्रमरो काते नरी कारत दरी रदी कोटे 
चीभ्रमह्मागै फो ससारोकर्दकर्रो कटिकना इरा को 
(इखानो इत्थारि शब्द सानन को करु लागन नते श्रुतिसन्‌ 
दूषराशब्द को दै रेदीसोभेेरा चाडम गुरं र्टचहौ लाच ` 
लघ ५ इष्यिस बरन भ्रसर रथम दोरा हे ॥ ९९४ 11 
येकैसेगोरानरो तादे डनोनीन इजेरेडा यनं 
भामरमावात्तीन २०० ॥ उतिभावारीनध ,. 
रक तो एन्द्र नेन टूमे कथास भस्मारि देह म॑ इखगा 7 
सेबर दरे गोरा सैने गरे इहा नयन सोनीन सरे नररा मा- 
त्रा घरे बहू माया सन वथा अचानक चानय केम गौरा 
| ्रकडस युरुलाहै च्छ लप दा सततारस चरा भामर इजो) 
रोदा ङे # २० \\ इति भायाष्टीन 1 


| बाहोदीसेोरुर्वलोबासो सानौ रवराड़ ग्यनि 


न | क षि व 2 0 १ 1 


‰2 सान्यकल्यहुममरीक ५ र ४.4 
।प्रोवाय सरभा युक्त कोदण्ड ॥ २०९ इतिच 
ग्यक्त !! 


| 
1 

| बीसो जह ते बडो जली रावा हे ओ इनदर को मानतो 
(रोजामसमय्‌ कोड्‌ चथसर घरयक्तं करो ता समय ओव डसि 
|त मये इ यर्वलो इषानो शब्द य हे यरच्छु रेसा परको 
म करते नही यते च्रषयक्त इवहे रसो यर्वली बासो 

स युर ्रार लप श्रहारस वरर तीजो रोहा-सरभ है ।॥ २७२ 


चयोखय सारवी सगागेमदा राशर्थं 
मूजालये दश सेन असमर्थ ॥ २०२1 रति्समर्थ 


अचुयनारा धरि बानरन को से भूमिजा हेतु दशरथ 
नम्र संमा पेगये शसश को असमय करे ययाथ राव्य 
ही करहि सकत अपर अथं रेस्यात ताते असमर्थ दूखशारैगे 
नन्दा रासनन इस युरलये रशा लघ रशवतिस वरणा सेन 
(रोह रोय हे ॥ २५२॥ 


| रणा स्या युज गोरैलेरे श्रूयसा स्वार्थं मेदक 
गामी कहे रहे पापनिरितार्थ ५ २०३॥ इति 
दूरा ॥ 
मंड्क गामी अकाचार्य्यं कहत की हे रृणशतस्य आर 
चारद नोस अजगो उछी को नियय मे दीने पायही स्वार्थ 
ते रै तामे प्रयोजन नष्ी है इहो मेक गामी युज को कहे 
(च्रादनारह सूनरावगा को कहे जह दुर्य शव्द्नते 
अर्थनाकेदरे तहां निहितार्थं ट्यरा्ैदशश्राढोमे अदारह| 
| छ ध भूवगा लघु बारह तीस बरा महक तः पचम 











क 1 ` 1 क) 





८०८९४२# _____ सान्यकर्पहम शरीक १०९ 
दीपदशा वीरगेवेसवनेले चय अदुचिनाः 
कूरेकररेलेरा सर्वर रूप ॥ २५४ \ 

दे भूष तेरे बीर सुवन भरे मे दशो रिणा रि मान्‌ है नरि 
र्थ करि कूरत हे यथा मर्कट रूप को लेला भर्कर शान र 
चित नरी हे अकाल हे ताते अचुचितार्यं इयर हे रोपे ५ रश! 
धा ९० ग सत्तरह्‌ गरु अषनेले २४ चोदह र यकरीम जरा 
मरकर दोहा यद्धम ₹ ५२०४ \' | 
गारी करमललगो ससकारहतनारि ब्द 

न मलो्ीना मलीनाती सगतिनार्हिं ॥ २०५) 
गारी को भलो हाय नरी लागो ताते तेरो गार ससन: 
(हत कहे कर्मवि्वज हे च मलो नारिपी भली नाररिमेग- 
ति संगतिबारी भली माहि इहा योलीमे विरोह ततमे. 
ल्कारहत इूयरा हे पी भलो त्‌ भली कहो चाशिये शगार, 
भ शोरह लघ सोर गरुरत्तिस सरणा कर मसत या रेरा, 
॥ २०११ . 


नरञ्चोरिशिलोशरोपए्रा भरे दाम यके 
दे निरर्थके लाजवाजदजु रा२११२०६\ 
हेजास छोरे बडेनरघरसे भरेरंओोतेरेलानताज्‌ रेड, 
त बवे चकै ना इहो नाजय केरे शर्थ नही रे ताने निरयन 
पररा है यरि ष्रिशि श्लो टार सये प्रग पदष्र 


एरु तेतिस वरा अ्रारद रोहा न रहै 1 २५६१ | 


चक्तामेञ्चावाच कोजीवन सुवन जगाल रि 
शि दिशि लेचित्तन्यकीकरनिकसुमराल)\ २९०) 
मरत करे हंस सर्य्परिशन मे चेतन्य की करनी करिभरनः 


५2 -------मण्यक्तयदम शीक्‌ ००240८५ 
क ओवन को समाप दियो तति अवाचक स 
सरं चोतन लगे इदो सट क्ते मराल जागिनो जगल सो 
दना अवाचतो शत्याटि र एश्य बाहेर वनाद्‌ लीन्हे नामं 

ति अमारः एयर रे खन नगा चीरह युरुल दिशि । 
लर रीम चति ररा नवम सराल रोह हे ॥ २५७1 


। मासत्तापरतिरशंगिरिचिनद्याशभथस- 
(लील यीमद्‌कलहसिदेवि सो सक्तचीजलेतीलप 
| भिरदश दैवता पर बख रहित रण घायल हे गिरेतिन 


को यि मद पान करि कलहास करि देवी रक्त चीज के 
सधिर को पान करि लियो इहां बसन रहितं मे लजजास्मीलः 


निष भाति हैः शिद्फितैश यरुल हसि रेवि सो लघयरसे 

तिस यरणा रगबमेरकल रौरा है ॥ २०८१ 
यरुदाश्थायोधरलसा चोरिसनव रास धिर 

यहचीत रास्वह्‌ पुखया यरसिय याम ॥ २०९ ।1 
रेशरुयापाचधरी बिसनवसा सुराम खाई ताते बतावोयि 

रेया त्रारि नसंच्र कोनरमारेशांमावरसीया रोहा्े 

| शब्दते गावम्‌ बोली मे घसि रै काव्यम नरी ताति ग्राम्य 

(श्यरा हे यसुवारे ९२ लघसचोयिस अतिस वरा गरो प- 

|यौधर रोष्टा रे \ ०५६ ॥ 

। शुरुयकरासी सोवरत पायनव फल पाय) 

लपाक्तियाकाकरीसकरसरेडवलायं २२०) 


1 
" य्न ग्णाररी घत द्र ञ्चु यभ पापवसतं फल भोजनः 
चनु पासि कदी श्र मगर देत या नहाभेसरैरी 


७ मक 

















42४ =" कान्यवास्पहुनसदीक १४३ 
ताते संद दयरः है यस रकाद ९१ लस, 
तिके यद्धीम्‌ रका कहै रुक सोर दयि स तिस दरानाः 
रदसवल रोहा है \ २९१०॥ | 


ज्ञागान्निवरयन ख सषतीदल तिसिवास 
लोगवहदागतरवसत भष्यानस्वःस २२९१. 
` दारिद दिशा रशं मे जीययेरी विश्यास गे यग्रमीत 
लोग यर चाड़ि जात यषार भै दानर यरिषना एतमा 
इ बास करत राना जन्‌ मे दरिद्र क्तौ कहत जाय पारस्तः" 
नमे दिशन्‌ कौ सहत देन ईन्तिसान मे रको सदु न 
या वध मे लोगन को कहत याशतजेषुर गे जपि सोर 
हत राबलघर कते जेषर गे मोग सिदङ्र मे पटार कते षत 
उत्यारि शब्द्‌ खकरुक रेशामे शरसिदध है सर्य नी तते ्- 
धरतीत्‌ वरा है हा यरुरयन रशदा विश्वासं रश गर्छ: 
शस लष्ठ ्रतिस अरा तेरहमवानर रोहाहे २६९71 ` 
एृहयर्लघतीसव दिवस मिय कलसनेयार्य 
धामकरिनारडरहानि बडतलघस्वार्थं २२० 
धरम चोरे षदे तीस दिन यने रहत समय नदी पार्यत ~ 
ताते भित्र मिलिबे शि कलक नाहर है रद षाम नाना 
र्वि को बरताते रानि बहत स्वां लद है शटधाम्‌ कटिरी 
स्याथ तेज्यो त्योनाक अ जानो गयो ह नेयार्थ दरस 
हेयर £ यरुलप तीसबन्नलेस वरा रोदद्‌ श्चि शे- 
हा शे २९२१ 
वसंमरिदुहितानाह गि से र धरय रच्छ 
चतुर यारथजजतनयरलक्पिन्दे सकस चसच 

















११ _ कान्यसस्पदुम मस्शीक __ "५४५ 1५/4८ ४" 
[ मू स्ता पति र भमि खता यति रघनाथ ओ करोर धदव गरि शी गये ज 

[हयात ला भज तासु शबरा को दल कच्छ कीनदे इहा 
दिन सीरिनि चद र्यमितो ततेकिख द्रा! हे जद्या केचाः 
रि यलस्ति को रक विश्वेश्वर वाको रक्‌ रायरा के दशसुस्य 
| सब सोर भये दल डने किह रतिस लघ वख खाट यरुचालि- 
स चरा य्ह मकष्ड रोहा हे ॥ २९२१ 


| = गोरिरवि सप्रकरितिस्‌ विचारलहव- 
च्छ ययभयतयततयधररासनभसमरेव भयमच्छ 

स॒घ्रजयि कहे हैगोरि सनो कहो जोने चिचारमे रही 
सेर बकाम्‌ भस्म मयो इरां मच्छ कुक केव मच्छ क 
द यदं विधान छद ताते अयथा दषा रे गोरि स्तय 
|निस विचारलड तीस चारि ३४ लयुयकतालिस वररासोर 
हममच्छ रोहारे "२९४१ 


। इदतिसकलशारलसमविरूधनरसयरुदेश नि- 


नक्लकमलसुतापकरहितकुसुरने कलेश २९५॥ 
| निरोधी सच सिह सम देखत युरूजन देश भरसे धी 
(निमान्‌ देत ्रापने कुल कमल के षकाथाक चर्यं हित 
| कमुदन के सुस्वर चन्द्रमा इ तापकर कलेश शाब्द सुनत 


१ 














मे बिरोभ लागत ताते विरुद्ध य दूरा है त्तिसकल लघु 
चर रसयुरू ई बयालिस चरणा संत्तरहम शास रोहा हे ०२५ 
रति र्य रोय ॥ । 

, -अथवाक्यरोघ थदुगहि सर ५ हि वरातेसम 
₹लद इनति ससल चरिजीवनसुरवलिपि 


 परतिकूलाच्टरनह्‌ ॥ २९६॥ 












भषुच गहि सर समह = 
सानि ज्वलितं सर्पं सेते अ्ररिभीयन खस्वाक्षर पाति मिराषये 
हेतु माने प्रतिङ्घलः श्रस्रहे इहा बीर रसभेट यरा चादिये सो 
नरी ताते षतिकूलाक्षर रवर रै गहि सर यर्‌ ५ रतिसब- 
कारि अ्रकारले अरतिस लय तेचाचिस चरा चटारटम श्च 
रिवर रोष्टा हे ॥ २९९६१ 

# शुति्चरिणरुलघु चलिसववकरिइतिकुकवि 
मेधि सनरुचिचरत वि्याघधनिमिमानस मर धि 
अधिं ।॥ ९९७ ॥ । 

जेषे ते बिरुड्‌ ल युरु चलित सभ्धि रदित श्य वरान । 
करत तेयो व्याघ्र मनसूचि चरत ससे कमि यि्ा र 
नमष्‌ सो उद्धिकरि अथे हर्मय काष्य करत्‌ उहा व्याध 
ब्य्‌ को भिश्राघध कहे ताते बिसभि शखरा शै अति चारि 
चालिस लघ चबालिसं बरराजनरसम व्याध रोहारे १२९७) | 
यरा यरुजन बिः न वदननद सरम ससचा- 
लि तितन सदन पिय सन सुखकडररति विति 
बिडालि ॥ २९८ ॥. । | 
शशा युरुनन शरम नमर्‌ संबालि साच्च तिया रो तनस्‌ 
रन मे शुद्धियतोह न्दन पमाने लोड ण्य नहीं हे पीबमन. 
| सूदं करति इर तिया बिडाल शाहियि सो तिया श्य भीः. 
तति न्यून पट्‌ इरा! है शरा तीति यर विलसि चयारिस,- 
~ रेरा सौरं श्विशालं रोा है 1२९८॥ 

अतिशुतिं नकरिलपुनिलट्गाश्रथिकपदतान 
परमञ्भगमतसुगुतरुनिपतिरतरुतयहकान रश 








< । सत्व्व्धत्पः न समीकः = ५८4८ 


व 
७० 


| नेदबारी कानरसो शनि निल ताको संघं शरु लानेपद्‌ 
को उपरा अधिक कर हेतरुनिपति भरतयह शो काम यह| ` 
शुन्दर सन है इयरा अधिक तति धिक पद्‌ दूयरण हे 
ति चथासिस शयु उससे शियातिसं वरर यकेसम सनक 
रोदा र १२९६१) | 
| कलकितं शशि युर तिय निरत ्रतहत छर 
८ लहिमतयरचलिसुचल सय 
तउदूर्‌ ॥ २२०॥ 
| अरुतिपा मे रत सये ते चन्द्रमा कलंित भयो उत्तम 
की इत्ति नाश भई = शर कीयते देवलोकं 
जानो ता त्याग करे ताते शाखन को सत शेके सुचाल चलो 




























लयचलि सरजसंलयरिसुनिष्वलयुनिकिन | 
तरूनि कसकस यनिपुनि कथित परकतवक 
कं करियरुनि ॥ २२९॥ त 


(५ रुक पर 2 & बार यरे ताते कथितं पट्‌ टयरा हे चलि 
| सरगस्‌ चरतालिसं बरणा लप तेरसंमेसरव रोहा हे!) २२९॥ 
, बदशयततधकर्वकरिशवदुररुडवल या 
श्रजले एतायं पचराङ सुन द्रड चगड गर चा २२ 
_ रुद्र को नल पाई चसुरस को षताप यकल हे तातेःदत्कर्ं 














= सुजदगडन रो प्जशड शर दार दियो तेति रेवपत श 
मचररश्दशरो शरभे सषग्यारह सत्रा दोहा को तसरागरै 
पथम दल सम वररा घृजे उडत वरा रक रस रीति नद्गी ततिं 
पतत धकर्यं दूयरण दै ॥ २२२॥ 


, व्याकरनासरकाव्यरिजपट्‌ पुराराचेरान्त। 
चररारीसवरेजगनकरसमाप्च पुनरान्त ।२२२॥ 
दे हिज व्याकररा चमरकाव्य पुरारा ठेरान्त पररितैफदी। 
पीर वररा साचागन परि सुमाघ्र करो उदा व्यारूरगारि 
चरण माचा परियो पीष्धे कटे ताते समाध्र सनरात उय-, 
शा हेनारी सामे जगन श्रारि पर्‌ तीजे पट्‌ मे जगननारीन ण 
कौ दया हे ॥ २२२१ 


त, ं 
करतीच्योथ्लिसोरदगिनीम्बरि रोलेकना २०४ 
रेदगिनी सोको कर्टांको दोलावती तच पावन से दीच 
रोषाय जोरि कहत रे यलीचलती क्प नदी दश्वा क्तकः 
ती चरर उलरि करते रोष्टा की सोररा खन्र भर दो गायनाः 
अस पर्‌जाही जोर थे के योच मे रो चछर एरा ताते यम्ब 
न्तर्गत सयरा हे ॥ २२४॥ 

अहासुवन मत रकहीयह रोरिमररकरि 
श्चास भर्गाश्मानिरि विनसोकवनरुद्रशीरा का ' 
चासा गय 

सुवन के यत रही हे रोय सन्दा रटति भये जार) 


पूरौ रहे परणिीमा विन ररे शमाय ससो चन्डा कनैर 
शपरस करत सो कवन है रदो चटा पर्‌ काश्ररगिदि 



















। 





॥ १ \. च शरीक ८9; ॥ 


न रुदपी कवन चास अक्त कस्य तो जने रहो सम्बन्धो 
[निना नहीं तति अक्षर सुखार्थं क ताते खभ 
|वनमत टगर वन चीदह रुद्र स्थारह प्चीस सावा रोही 
द्धन ॥ २२५.॥ 
। सवतनश्रयरविवम सरदसायेकरमनीय माः 
गुशातहश्चकाथ कथनीयम्९५. 
सब तन मे सूखा वियम्‌ हे रक दशा सुन्दर हे बिन यरा 
रा माला है इहां बिनयरा चाहिये सी सही तपे श्रकणिि 
कयनीय दयया है भूधरा ‰2 दशा सक २९ तेस सात्र 
रोषठरा छन्द है ॥ २२९ ॥ | | 
नितायर्ल नस्र एशितमरिशिरम ती- 
निङलोकभरि सगरिचीतिरगोतकतनिरिव् 
तउलालालापरि ॥ २२७ ॥ 
शरी शशि स्थान पर्‌ पर अस्तभयो तसम रशं रिशाती 
निष्ं लोक से मरि रहा हे सगरी राति देत सीति ग़ तथो 
तुर रेलन साला परी उरा शरा यर शरि दिग चाहिये सोमः 


तति स्यानस्थ पद्‌ ५५ हे श्रौ मन्दर रए तीनि अदा 
॥ माचा उच्नाला छन्द ह 11 २२७ ॥ 


# 1 


एकदशोरिशि घेरिषिदरश्चरिदीच गदिः 
|रि गनत॒स्वलनरन भूमि चनो पर तिनहियुलध 
(रि जीव सदरम सिरि सवता. जयः 
सजव्यरकीर्णसिकलसरमुनिसकिय ॥२२८॥ 
; न्यीचभे हरि र्क दारि रक्षस रदिश येरि रदेन भूमि, 
. पनल मग. ज्यतिन को लघ करि गनत नैस्दरदूयरा चिर 










| ---.___ रान का्दयरव्क ~क _ _ ___ _ भेभ्य 
सहित दलो भेरषुमीति तियो ताको रेसि शुरयनि सृक-| 
ल दीर्ण काव्य ००५२-५. कपत शहा एकं शन | 
हरिशष्द्‌ गनत लघु करिति सियि जय व ¦ 
कध रि परेषुितेज्यो त्यो सिलाई किये याने सकीरा ददः 
रै रुक दशे षि चीमिस माना की काव्य उन्द्‌ 


चास खत वित पायगर्विति साघसतमति। | 
रोतखमराति ध २२६॥ 


वनिता इञ इष्य याड हकार के बश भले तामे रग- 

ति होश्गी तते सत्‌ साधन की मति भरो स 
खर भजो तब खभगति होश्सी सत्‌ रे सात माधा की खभ- 
गति छन्‌ हे साथ सति भाव्ट्‌ के बीच मति शय्यं है ताने! 
त णर इर है ॥ १२५1 | 
सगेनासागसूरनथकरी साल मोती यहे वा 
वसिवसेशोनेनवाकेदरे पाकभभगतः, 

किं खकिक्यौ राहारिनीक रहै द बोले सानिनरिः 
तवे मानीवासरेशौ करे ॥ २३० ॥ ्‌ 
भरम पद्‌ सांग हे तामे सोती यहियो-पहिते चारी इसर | 
नासा तासे नाय चाही तीजोगरतहां करी चारी चौथ रर | 
ताने माता चाही इहां भूखरा स्थान के कमुते संग नरी, 
नत ताते भ्रकम संग हे वहि तेरे रगनसी तो हे बाजे नेन 
बस्य सोनही इहा रेन रुकसम नरीं याह परम मग दपः, 
श्यरतकि खषि सो खरि रोज हारिनी के क्यो रह तहाराहि 
जक प्रास मंग सये यकि रहत क्रां र पशज्याजा-. 
१ सोन रहौ विभि समेत बात नही ताने याह चकमे 
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तम योततायो ना मानी ती सेरेशो करे मानी इहो पयसी 
कम न्रे तते पशम मेग इवरा ड मागोनासागर्रमःयुःनः 
| गुः २८२ 8९६5115 4६ 15513 रोहारिनी खर्‌ १२३५ ॥ ` 









त्यःदजनरिनिशादरन रणरय सवकचोप रश 
रथ साचकचोपामित परथ्यर्थचापरायकसे रम- 
किससमकिरराश्रमिकामसे गोभितोपायक्ले)) 
२१२॥ इतिबाक्यरोव॥ ` 
यथासिदसोयकरिदोऊ हायन गहि पथ्चनको 


[य 


केयेजा्रसिर सोदाथकरेयतिथरिद्हतश्वएाटनःरर्रयर्ं 
से अ्मभ्रिनसोपपररे रेव थ्वव बारा सै सेवम सहित ह 
भमकि र्राभ्रमि मे काम से शोभित होत रकि कनकिश 
स्यू खेगार्‌ रस मे चाही याते चरत परार्थ इया चै गाहारो- 
चा गिलि चूडामसि खन्द रै ॥ २३९ इति षाक्यं रोख ॥ 
अथ चर्थदोय त कामेसत्ता क $ष्नेनल्‌ हिज 
गरेतकतनरहिं लनत हौ सरोगावापुख्थेकेक- 





च प॒र करि मेरी लघुता कत यामे कचु बडाई म ड ताह 
|परनारी तजत्‌ री जैसादकर्तकत हेतेसा चन्द्रमा नरी रै त 


मार्‌ 
सौं गहि निशाचर माग्वि को दशरथस सावककोदोए| ` 
रैखग सावक प्रसि रोदरय सायककरेनररेकः प्ररि्टसोपेना| ~ 


काप्यकल्य भसरीक ~. $$ =` 


०८.कादयत्वत चन्द्‌ जश्हा म उच्छन्‌ स्याद चदह्ठद कतश-मः 
ये जो सेसही करना ई तौ वाको विवार र्यो नरी रियत 
कक्रसकरि यशा क्यो रेत नयनन दिजगरु तकत उरी ४ 
खनेदी मे चर्य गनत जयन कदन चै प्रयपजन तले चपरय, 
दूरा हे खनः त्र क्लकित द्‌ सस चन्द्रमा नरी याय चन््रमार 
वार्‌ करे पच्च कदत चन्द्‌ कतकित चंद नें नुम भयौ र- 
डार कारि निन्दाकूतै याते व्यात्‌ दूयभा दै र सत्ता नयमन टिः 
ज गुरुं मःसमतःनःनः न.चारितयुगुर 5०55४६१५ पपा ८ | 
मक्ता्पिड़ा ये्ददे ।\२३>.॥ _ - | 

" तोशिगारसमचोदरं दत रव कदार्थसरतत- 
हना मीदीवात्तकविन की वा युनिपुनरुक्त फः 
तलना सुरषुर्रारिलोकनरिपिये तवनर दुक, 
मकहनी ` सचोचोलगारसवदेरो परघरसक तेः: 
= 9.९ ८ 

तेरे रूय शगार के समिता योग चोरह लोकन से टत सः, 
बकर चये सहते र तदो नरी हे इसे चदह शब्ट को श्र | 
सदन. सो अ्सरन तै बाहेर ताते कार्य इवरा हे फषिनेन , 
चारी मे गदी सीरी बातें मे उपमा कदत पावत नरी. 
हौ सारपी घात का रुकी खयै ताते षनसक्त इवरा ॐ देवन 
करि रुभिताना पेये तवकोसल कमते नगसुरेमं कटरोरः 
दो उलरोजसं तति इक दूषरण हे मेरो बोल साचो मामि. 
सव गा र देखो घर थर रुकते रक जनी सपरिहे यर गेव 
जात ते ास्थर्थ इूखरा है गार सोरह शोर तीस मातरा 
(चोनोला छन्द.रे 1 २३ १ 


| , काप्रायाकलसिवरेभेगी कीसेरेदनद बहरगी 











शि सटस्पदुमहरीक ___ __ (**-- 4५ --3" 
गवत ओ भारन चह वालहलासगयोनिरहैः 
च निर्व इरखादी चरन नारीं नरि ्चर्थं विलं 
.र्वतलतरिक्ा अनविक्रतषिकाही पश्च सगरी = 
अचर्य शभ भरिका बःतुल मतवरे सूतथरारे 
चर्य रोवेगवि कामूाचर कोभी धर्ममषिरोधीनः 
रिं चचर्य करिका 11२३४५1 

, मित्रता मंग मई की पति वहन नारिन सोरमो यहनिखये 
(नरी की चातता काहे ते व्याकुल शे यति सरिग्धे स्थरां हे 
(लको श्रानन्द्‌ जात रहो सेत म चोन सो सेभार नदी ना 
देर्‌ वी भुधि उदो शेववे को हेद नरी कहे याते निरैतु 
र जिन्त वनिता इखित होर यरु लरिका रोब ताकोरचु 
अयं नरी ्ननविकरत धर के भये बिकादी मोल के लियेप - 
शु सग मं रके पतेर ॐ ले असे भरकिं के मी नोक 
रये नाहीं बाई फे भरे भरे मतवरि शूले धरे रोये गाने तोर 
रचय नारी का्ी लोपो धर्म विरोधी जहेजो कररेकुद् श्यर्य 
(नदीं इहो बह चरथ सकरी खय होत जात याते शरनविक्षत दव 
[दे पत्या कलक बि्ेगी मिलिडलास सन्दे १५२४॥ 

| सखर्द्वचननियम्‌न्दयमिटरिशिः सु 
(तुम सरिरव्यु (न हिरगह ९८ ङतकि | 
निरिहि मिलिनिततसवतिसेलजनियमन सिस्य 
॥ २३५)  _ 

। मुखतेसदृजचन बोलिबो हदय सीदा राग्विबो नेमे 
नति तेर समिता 7 नहीं ५ सुरते 
मढ़ जयन कयो नेम॑ च त तहो व्ड्नचनं कहे ५.9. ३ 
क मोरा के इहोनेलनें अनियम ङ्‌ 





^-^ मनन्‌ __ २८३ 
जाकौ अतिहितं करिके मानत ₹रान सं सगाह तरि तपित 
होत सयति के लाजते रतिर कौ निन्य सिनन हित को रथि, 
यित ना होना यह अनम चारी तदा शगार तकि रयिन 
ना मेमं कटै सरा सिलनो खनेस चा तरा रतिर मिलना 
मेमं कहे सबति ते लान करनो नेमनदी तो सवति ते ननादा 
नेमं करे ताते खनियमरभनेस इयरा दै वसनमे श्रा नरन: 
सकं जगन परथमं रलवतिस लजवरिस लय परर जगन इना 
रलं सिख्या चन्द्‌ है ॥ २३५॥१ | 
भाराकातासुखरातनसायमानसने नग देर 
पीनेन दपितनभासयास्यविये रवी सीरिसेवेन 
रहनिसु रुकही मनशेतनो पेभेमाती रहन तरे सान 
रीश्चविपोषनो ॥ २३६॥ ` 
सहितं गुमान तन मे कान्ति मरे भूखगा सजे जागत सुरव | 
कीि.शोभा विरोदिनीद्ति लागत जे रैर पीवरे दा, 
|तं नाहीं रोत श्टां सज तन सामान्य सरव की शोभा विताय; 
कटे ताते अविशेष मे रिरेख.रषरा रे मीरे जचन सरित रर 
नित्तनदे मन रुकरी शेस सं सदा साती रहत तामे मानकर 
इहो प्रेमारि बिरेय मे मानु विशे टूवरा शे रामान सजे! 
जो युः मःनः सःजःजरगुः 56४5 ा15151815 भारासान्ताडः 
रहे ॥ २३१ 
सन्द सुगन्धावतसुपवन रीततल शाभा मरी । 
भ रगत ओलरी दृरर 
. हेरोमनतरसतराहिनकोयासपे किमिपरकाखा- 
- डिपति रको वसत मे ॥ ९३७ ॥ 
शोभामयी शमि पर शित्त मर्‌ सुरगन्ध पजन जत्‌ रट्‌ 
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चद कात्यकयनरुमररोक (1 
(ति चन कसो मंवर दन य सस्रे देरंरो पथिकन को मन 
रेत्‌ तसने या चमन्त समय तम सरित रहन कौ सौ को 
(कोस रै देयति येसेमे घरच्यौ बाडिही घर डाडिकेसेजार 
त यह यदनारीं ताते साकाक्ष इयरा हे बसरिणि श्रटारह्‌ +. 
। चरा प्रथम रल सदह वरया दूसर दल गधा खन्द ₹ं ॥ ९३७० ॥ 
वर्धकालरितार्द सासजसतेसे पश्च ललिता प॑ 
समेदिन सानिशारर्‌ ललितायक्तोविपिकता जामा 
| र घरिकी मुसारि पलक रकौ पलक मे गाया ज्ञान 
नुबाद्‌ सारजगको हरो खलंकमे ॥ २३८ ॥ 


चर्वभरगयकालतादोश्चाधासतुताग्राधामास ता याधायक्ष तार्मे 
खाप रिन ओपी रति शहा बिधि ते ्ाधाकर्म चला तरा 
य मंतीनि कालकरै कर्म श्रि गयो ताते विधि करिकै अ्रयु- 
क्ते पद इयरा हे राति रिन मे खाटयाम सारि पलकी घी र 
कटू पलक म कथालाने अनुबाद नगक सारश जगमेद्रो 
नौ उद जान भक्ति से याम घरी अयुक्ता ताते अयुबाद कं 
रिक अयुक्त यर्‌ टूयरा रे मासजसतेसे मःसम्जःसम्तःसंः 
४१५१ ५१९१1 ऽ९ऽ १५६ साईं ललितां सन्दहे ॥ २३८१ 

कानेको मोती निसरिगयनरवाश्चकलागे सुज 
मे चम्पापेशुमे धमर गुरेनक्यो पार्ये फुलदामे से- 
भामे सोये युरुजन वही जानदेराह साधी नानाभा, 
रौ चारनिधि स ॥ २३९॥ 
| काने को नोती निसरि गयो मरवोक सुजन में लागे चंपा 
।च भ्रमर युनत कृलन को माल केसे गुहन याद्ये संभा 


। यरुनन्‌ सोयत खनी जान देउ नाही भारी चओरनी रातिभेसः 
|असभारेरमी दरो नखाक कुच मे चाहिय सो सुज तं करे गः 
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स 40.44 सरीक (२२68 
सयीरेषा विस्र रै चम्पा पै भवरलो्क विरुद्ध रे संभ नोरः! 
बोवेद विरु भारा चादनी कविशेति धिरइ इूवरा रे मो-| 
। ती निस्रिगय मःतःनःस्‌ःरःगुःयः 55555 पपा 64154485, 
फुलराम छन्दरे ॥ २३५॥ 

नद्ायासनोसोगरूरनरिरीये के धनी मानती! 
वरकाशेना रोये विरूधनहि रदे परु पीजानती पि 
यारुकेचाहारुपिययकचाहे रोऊ रके कमा सः 
कीयासुामान्याहि सृहचरसिन्नो चात्म रुकोप- | 
मा॥ २४०॥ | 
` ` मिन मानकी दाया सी नही न्‌ उरमे गरर रारे सकः 
ही घनी कहेनाह्‌ को मानती है ताके रोय कौ कवहं प्रफाः 
श नरी करती न विरोध ररेबे रक पपिही को खपजानती। 
ज सुकिया तामेगशिकाह्‌ को योध रोते धरन दर्विमान को, 
मानती रुक स्थेया पीव जानती यह पका अर्थक विरो, 
कसती ताते ्रकाशित विरोधार्थं इषरा है पुषेः रुक पिय 
जाटत रुक रपिया को जारेत दोर को रकी कमरे ते. 
सुकिया सामान्या रो अत्म तत्त करि सकरी उपमान | 
केवल सेगती इनको उनके म्यारे हे इहा केच नीच संग | 
कियो सहचर भित दोहे या मानो सो गर 12211111 , 
ऽ०5।ऽऽ१६ खाया छन्द हे ॥ २४०॥ शा 
. शसशीलार्थज्योमार्मनलसतसरारी सर्ववद्ना 
तैसेकारंब नारीसखमग भरत द चक्र मरना नाग 
कोपही मे सवन गत भारगोनाङ्वचना तागा 
सोगंदररबायो तजततनिसनास्वारुत्यरचना ।। २५९१ 
इति थं ररा ॥ 
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~ व पा द्र कमि 
| श्वीमासत्तीलः में रावरा के सब सुरमनमे बारा ददे शभिः 
(तभयं तेम ममू नारि सुभग सुरव मे सदनांकुर भरतो ल 
रामा साडो पदते श्चील दूरा हे ममोऽरकोपन ङुवचन । 
करौ चुपरदी परन्तु लाखन सोगन्र खाय तजे तजि के फिरि 
सोई रचना करते हौ यातेत्यक्ते खनास्यारूत्य इयराहेमार- 
|गननस नस ५५५६ 144011111494।१ < सूर्ववद्ना डर हे ॥ २७ 
उति अर्य टूयरा ¶ 

अयभूयरा ५०८८५००० सुना कवि 
सुताहिभोति चन्दन 


















अथ श्यरा श्रम्याग उबेरन लगाय भेजन करि वसन 
परार बिचि महाउर रैबार यि सेदुर र चन्दन लगाय 
मेरंरी कर भे लगाई उर यर अररगजा नाके नथशल मा- 
त शुगाभित रतम मीसो ताम्बूल नेराभन चारी 


= ¢ --८ ५454८ मरीक ५६० 


चनांड लीनो नास हे ताते चवाचकदे य॒भगरि वीच नजा 
करत तति शीलंरै नाक नयिया रवार जादी त घरार्मानरे। 
फूल को फल पितु नार सरदी हे ताते संदिग्ध दै मदिमारे 
रुकदेली खुगेधनास ताते श्रषीत > कंद मीच मौर काः 
कीकतिना ल्ार्थ रोतताते नेयाय कन्दर सुत दत कान्ति 
सीरिन सीटिन शर्थपान तिङ्क है कज्नल मे दग शष्परि 
शान छा उलदा ताते श्रपर्थश्‌ हे चतुराई विश्वा चिर 
. [होत विश्वा गणिका की कही ताते विर्‌ड मति रते र 
त्यारि शय्य दूषरा को भयर यथया स्प पारी पर धनाक्ुरी। 
पाति गार की लिखी रीश्रमान रै कमत गृगार सपक 
लंकार करिके भूवा र शगार री चततिसवर्णन्त धस्य, 
घनाक्षरी छन हे ॥२५२॥ इतिश्री रोरह्‌ शगार ॥ | 
भेजउवरिञ्चेगश्याम परचपलासो लिदि केः! 
तिलकरेखश्चजन शोभित कल लभ्लङ्रडल | 
बलाक तकिचाहशलगरेहार सजा शिरकीरयर न 
ुरल कटिहीपेमेरवलाग चन्दन सके मशि कंकर 
करणा चरकचाविश्चरिर्ल चादर सुमन हरिपमु 
लदलनयततनतसे वरहि सफलितश्गार फलं ॥ , 
२७२॥ उति पुर्ख्छगार ॥ ध 
श्रथ वाक्य रोष शूयरा श्याम शंगये उबेटन लगाय म. 
जन करि ीतास्बर जख भाले तिलकं नेजन ऊान कृद 
लनासिकापे बलाक गरे लादि शर शिर पर शरपानम 
चपर करि मेसत्ा भंगा चग्दन उरपे कंषुतगि। करम सरन 
` [खुर ताम्बूल चाठरी इति शगार वाक्य रोय यथा उवार? ' 
वरग शे रसे वारी तति भ्रतिकूलास्र हे पिते खनन र 
` [उबटन यह मिल परनाही ताते हतशति ह उवरि चग म 
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नरह कासममरदम श्रीक 


मन्थिन नान विसि द पर पतः सो तहां स्थाम तन मेध 
म चद मो नी नाते न्यून पर हे लिखि के तिलकं ररव रेरव 
पिक एर्‌ दं शरनं अजिते चाहिये सो रति तिरे नारीतते 
पतत स्रकर्यं ह मलल देजार ताते कथित पद तकिं चाहसः 
नाम्न युनः कटो सुनरात ताते समाप्र युनेरत हे एल हारबीच 
मागे स णो ताते चरसोत्तरगत पद रै सना कविहरय को 
पर््नारं कतनि सकत सम्बन्ध निचा नदौ समे चाही ताते च- 
सवन सत्तयोग दे नपर लर अबध्यं करटियो चारी सो नारीं 
(ताते चकेधित कयमीय दै करि दिग मेखला चारी सो नरी 
(ताने स्थानस्य री शब्द्‌ त कचसेरि इरि दे ताते सेकीर्ण 
दरी चेलाग चन्दन ताशीच मेखल शवर हे ताते गर्वितपं 
द# चरक चावि रहर रसे वद रोर भे चाही ताति 
अमत पराय मे शगार फलन मे ररे तदा चाणरी 1 

यह्‌ विपि सहित वात न्तीं ताते पकम मगरे श्रफल् त 
परसिद्ध हे तद्रा पर्छ दलन युत कहे ताते धसिडहत शे इति 
| वाच्य वरूबमा खुन्दरमनको जानन ग इलनयुत चातुरी ल 
|तनतर्‌ अगार फलन तै फला हे इदा सूयक लकार तेश्यारं 
(अरगाम ताते भूरा रै. चर प्रवही की हे उति सुरव शगार 

द्यतिशरि शलकलावबनी पानी पानीजात स्वैया 

जान विन भवरारि बिभरूयितश्यासुन्दर सूनतसुेः 
समाने 7 | 
दग सञुरान यरसेपरसन सदु समनेकीतीसक्मान्य्‌ 
चरनन डरा । २४४॥ न # | 

¡ अयश्र्य टूषरा भूरा शोभा के थाया च॑उमाकीरी 
मलक ताक द्रति कहौ यानी जात मोती ताको जेस पाम 
{ताका ताव्रनी कही भिना श्यरो शेषित ताकौ सयक हस 












































~ दश्चिना दौरे ताको साधरी करी परसेत व जा- 
नै ताको सदृता करी परूलन घर पोवधरत उगार ताको युकम्‌ 
ताकी इति शोभा गनद हे डति कटि दुक फलक विना | 
कख विगरत नाद्र ताते श्रषख सै पानी जात के पानी ससन 
वनी यहं र्थं खस्र नीं कहि सकत ताते कार्थ दै यिन 
मूयशो विभूषित भूयरो तेनसकी चाह भूयरो को निगद्र+ 
ताति व्याहत हे सन्दर सजत सोर र्थ सकरी ताते सुनरुक्त 
है देर्तं नदेखी सी विन विचार कर्म्म हे ताते इकमदे सान 
ङी कोति यामीन हे दगमभुरान संदिग्ध ह परमे परमन यद्‌ -| 
यामे हेव नरी ताते मिररेव हे सर्‌ सकुमार सुमन यी श्रचर. 
जन उरन्‌ रुकी भोतिनवा श्रथ ताते चनयिक्रत रे इनो. 
मते शोभा ङे श्चग वरान ताते इयर अर्थ श्रायनो धकारा- | 
नही करि सकत ताते ूषरणहेनेकी तीस यकतिस साता 
|की समया चन्र है इति शोभा चंगार्थ रोय भूयरा ॥ २४४१ । 
चवारीवापतेशै पराय मन ललाकेतिप्रमेचकी 
बिनावीनेतेरीसुधिलगन सदालागत्‌सानुर्ती र 
गीतेरेवानेर मिलनि हेसिबोले तके लाजरीती चको; 
श्चिदाषीति विखुधि सुख भवि सुधाभेन जतीर ४ 
इति र्थरोद श्वा ॥ .. | 
शीति अगयया रो*\षराय पम याशक्ति सुति लगन; 
लागं चसुराग ! नेच सरित सच षीति से जानवं येगविभाग 
च वाकोवातेरी या अपनयो को पराय कही याकि मभ्य 


दशि मनी ललकताको परेमकरी यको दिष्ठल द्रि 
रोते मन निकसे नावाक्ते खाशक्ती करी याौरसररूर्रि 


९५ __ __-अातकलपदुमरयिर र ५५९६ 
[दिना सीने गुभि दारं नाको तगन कही याकी उत्कशरार 
रि सनदी से चित्तजा लाय रहे ताक्ते लायी यारि 
चाधरशि जा जय रमक तास्ते सुरण करी यापि सतत 
रृष्टि शिलनि वोलनि रस चकति मेह रे याकी ललित 
ग्या चन्रमा चे उदारी नास्ती याति ररी याको याभीनर्रशि 
दति काति अगार द्‌ प्रटर जारं कहत ताको बोध यरनेम\ 
| वदिन माद्धूम काक कहत यह्‌ नियमं ताते नेमभे खनिः 
ग्रस द मैसेरी गा राव्द नियम द चिम ताते सनियसभे 
नमर मरः छएनपौ दगाय विशेयं पललक सरा सावसा 
मान्य तात धिनेय भं खलिरोय परेम सामान्य से घाशत्ति 
| विव ताते विरद सें मिश्य खधिरोन असचारी पाते 
| साका पदर सनालागद सरालारी चाया बिधि सरितं 
(यात नरी नते विधि करि चरुक्त है रमी तेरे नेह्‌ रेगिवो श 
| शग कौ चीने रेगिये शीति देश विरोभहे हसि बीते 
तके स्दक्तिया यरकिया रोर द्रत तति यकाद विरोध ललं 
(शती ने श्लीला चकोर चन्दा धीति यकगी ताते सहचरभिः 
{2 वियुद्धित्यकत सुनः स्वासत्य है इति अर्य ट्यरा सहो षीति 
ण फस तै कर्न तातते सूवरार्थ प्रका नही करि सकतता 
म भगा हे यमन ललाकयरीयः मनः रिलघुञैयगन ~ 
1:70: १1194 15315; सुयाडन्य रे ॥ इति चर्थ दोय भूरा 

' दति यत २९९१ 
¦ निजसुजजोजसोबुज सदाकरकोकउरोज्ेवने 
 यवदितर7 नाभि भ्रमरी कच चार सेवारसे गने 7 
लसत सुकखकशट भय अम्बक पानिपङय भार 
यनि रजी सुरी युवती सरसी खेगारहेग्णर्‌ 

ग कयन्त्‌ हे दोस उरो कौ कहे अिवली। 


[ "1 1 ० णकाक न वन क 




















५ 
तरेग हे भमर मासी है वारं सेवार है करट सोई शंख है नेच ~ 
सीन हे ख्प प्रानी करि सरोपति म पीति निरस्लत शील स 
श्रता युवती शरेगार सरसी ह सस्य चर रसको नासक- 
हिनो रसद्खरग हे इह रति य शगार वाप्व कररिके रूपक 
अलंकार यु हे ताते भूवगा हे निज सुज जजर ।प3।5 7 

0६115155 सरसी चत्र ठै ॥२४६॥ 

॥ हर्द मिलेमरईचपलतादगान विचरे खि त्की 
मे मोहन खाई लाजउरबीचत्ासयुतशकशोचं 
पतिम च्ोल्सुकचाहव्याधि यम दरीनतासरि विधां 
दनाहकसहै माग सथ 
तारहाथ हि श्यं ॥ २४७॥ | 

भिच मिले हर्थ भयो रेखन को नेच दचल भये देखत में 
तर्क कतै बह भोति विचार रायो ताते सदि कहे जान भये 
ताते लाज मोहन मे ष सर्य्पीर हानि कि शासुउरदीद 
मै पति की शका करिके शोच भयो उतसीत की चाहदेस। 
करि ओल्छुक कहे याक्लता भर हा व्याधि दरि थसितं ह 
डता रोनत्ता मे सरि विवाद नाइक सहत रौ ठानि लाभ), 
` (रतारकषे हाय हे ताते यश खयशजेसी हारौ भाग्य मे | 
दोर सोर होई संचार को नास कहियो सूयता दै इ रर | 
चपलता खारि बाचकन करि समाप उन्द्‌ इह ते स | 
घसाहे भाग सायो ४६: ४१।।१।१। १111111. भटर स 
दहे \\ २४७1 | | 


जरतलसतजनेहार कोजानिवेताल राया 
कूपखन्‌रदचहोतो । पयधरसुवरसोतेहरेरीभला ल 
कासदेहाथयाततेहियः धीरगोतो दिनय दिन परषि 













3५२ आष्टरत्यद्रमसरीर्‌ ।१- र ८4“ 


प्रवरे सायजि उरे चकि रेरेवे मेनेन सोहे नभ १ 
देनह घर खनो शशी स्रव इनो गये पाराके पाली 
शरन रोदे 1 २४८॥ 


ताल करे तार्‌ चिना डोरा को हारयति के उरये रेखतरी जः 
पत सग सरा पर कोप होत तादे सो बावरी मपे तीन 
मेनन सो हमारे बर को चिच सोते हरिलर्‌ ताते सुद हथ 
[लमार का भला है याते उरते धीरज गयो रिनप्रति चित्त मे 
[दूर बट्त्त सोर जगेयर चकि उदत शय्या देखतही नयनं 
भरि्रागननभ सावन मासवनराति तामे घर्ना सामे चन्रह्नो. 
निरस्ता देरषाउत काहे ते पारानकेपातधीव गये खना हार्‌ खे- 
तीजरत रैखिजाने. की ेतालबे बावली खनि खनि मरत 
मेतनरी पे धरमेघ वरस तो सरेरी होर सो भला कासुररवहा 
। य रे याते उरते धीरज गये ताते दिन परति चित्ते दुःख वडत 
[सार जाग चाकि उरि देरबतही नेष भरि चरावतयन पर मेधने 
नम रना एशि ४.५४ ं सुरधात जात सोभ्रारान के पालः 
[अन गयो उरो रयम थमे चिभावं की कर कल्पना ग्स्‌ 
हे र छयालेकार ते भूवराह दि रन यदि नदेनगन सात 
11111115: 1<1:41541:5155155 च्रचित्‌ दशड करे ५२४ 
गरमाल दशलनकामकला कुसमस्तवो नहिं 
सजितदेवकरा यहजानि सनेनव साजसजेशिरकंद 
भुमाउरनामहलंक पदा पर भूयरात्यागि चलोवन 
(माजमिलेसुमिच बडे रतिम सृरवरा पलरोरपलाः 
रेमिवोलि पलाञ्चपभतमलागरह मनपेमसद] २५५. 
|  गरमाना पिरि दपाला चारि काम की कला कहन 
[क म एलन खरि सतोषन करि देवन की पना करी जन्मः. 


[१ 
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| ४ ५८ 
चथाजात यह मनमे जामि नवीन साज शयग वसन नम नच्य: 
शिख तव विचि की ये पर भूयगा त्यागि वन जा द गदी नाक | 
` [खजं श्याम चसन पिरि जाये नामं रतिर दुग्य दाता गन्द" 
सि मिले यह विचारि पन भं पतयति पयस दालतेपः 
लभ खय रहत्त गीत को तरेम त सो सनम लाग दै पूनः नार 
कला करे नेव दने जन्म खथार्यो यन जानि नवीन सानं 
दाप तिलक क्रे पर श्यर त्यागि दन साज तपस्या चचक लं 

वस्र धारसा करि दलो नामे सुमिदनलषछसा ने वदध रपरनाद) 


भीति भे सरला सिले खड्‌ विचारि यत्तदेत पलं परंसन 
पलमे योलत पलमे खय हि खत एद निरददयदि देगार र र~ 
घरण अथ्येष ररि भूरा हे तद्रा प ऽप वपत्रा 


कुसुमस्तयक दग्डक खन्द \ २४९१ 

द्रसत्तावननुरदिगपर मरत पयुहियादिरदभाप्‌ 
विचारा माये लवयाक्रोध ररिदिसा दयल राय 
अपार । २५०५ 

सरत श्वागसन रग परत प्रु दरम रमर दरररः 
श्मरा जी विचारि सषि तातं क्तो सरि रुल्ततातं 
घा कहि शनेका चन माये इरः स्वमी वरान द्टसार एय 
तीस इजे सत्तारस सत्तार एय रो रदम दयता मन 
न्द्‌ सै ॥ २५९५॥ 

बिरराशडवलरुदसोरदो रारि सियात्रः 


[क ॥ । 


लायो । विपुल गाथ सुगीव काहि भूति पाय 
घरयायो ¶ २५९१ 
शबरा सदबलते रारिरचो ररि पियाररि नदानाक्षन्‌ 


॥ 


सुग्रीव ते नेर चात्तौ भर अयन्रापनी रन्ध तिय पार 
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न समणो न ध 
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५२४ कायकत्यरमसगीर 9८ 
मको नीचता णोत नेनो शूलिग्ये उदां चमी रपनाथजी चग 
युघ्रौय शमीको भृति जावो रस इयरा हे प्रथम परभेदशद्म 
(२ परमं गत्रुकहे सह तिस पद मे तइग्यारह चये सोलह 
| साता वियुतो गाया हे ॥२५९॥ | 
| सरयीरयुतशान्ति मन सतोशरापाति तनशा 
| तरसंजाति च्यलुकूल रथवीर दलधीरललितासं 
मनरजोयुरा घास रससया शगार दच्िनहरः 
(दलवीर.उडत मनतमोगुरारत हररोडरस मतदः 
| न प्रीति कोधीस सुदधीर उरातयरा भिलितसोपा 


। रसचीरतामातितिमिश्दटसुररस ॥ २५२.॥ 
थीरशाति फातरसं की प्रसत्यहे शो सतोयरा हे यह रस 
श्रतकल नायक योग्य हे पीर ललिते शगार रसकी भरत्यते 
श्रोर जोयुरा य रस रसिरा नायक योग्यहे चीर उ्धतेरेद 
रसकती थरुत्यरै श्रौ तमायरा यह रसं गट नायकं योग्य हे. 
धीरोदरातनीररस क भिथितयरा यह्‌ रस श्टटनायक। 
योग्ये धीरशतिय॒तं मन तनमे शातरस `दर्भित 
असकृलं नायक रनाय जी हें भीरललित सहित रनोयुरी 





























जी महे धीरउदात सहित भिथित यरा सहित मनबीर 
रस सहित सुरनायकं शख नायकं हे शगार श्यासररग 
रेवता हास रसण्ेनरंग जदा रेवता कररा रस कपोतरग। ` 
यम रयता रोदररस अरूरारग रररैवता सीररस चीतरंगः 
बन्द्रदेवत्ता भयानक रस चयेत रग जस रेवता बिमत्सरस्ननीः 
महारात देवता अहुतरस पीत रग नद्या 
त शते रेग चियो रेवती चोपति रस ६ चरतो ५ दश 























~ + काय्पकत्यदरवभदीमः ६५ 
सा्राकी चारिपाति चालिम माचा 7 की उडत छन्द ५२१२१) उद्धत छन्द रे।\ २५२४ 
खचित षित शोकसानन्दपीनोजरावालदी 
नोरताजन्य ्ारिव्यवनेौयुवामोहनारावजी भन 
ली साकरोधामपे केरे यवन गसन व्योमवी 
सान दाया विनाशाय ्ापीरयदौ गती दिव्यत- 
न सदा सोहनाकालजीतायलीसुन्दरो लोकगे 
रंहे पकर ्वनिदेवता सायुरीखरिमे रूप धारी 
तिन्हैदिव्यश्ारिव्यनर्नोपरारोदन जाल जीता-.' 
गसीश्चाधरोलोाकथे परवत नयुगररनसात साच 
डे हत्यपायातयेके करारेततानास अरमा सिखा- 
नौयनाव्यालजी सूतलीलाकरोयामपेशासखरे ॥ 
२५३॥ इति एदं ॥ ॑ 
खुधित दयितं डःखसुरख रबर मोट जन्मनाल य॒दा जगामरः 
सोह बश ठाव जिनकी भूमिम षार परे कखिरे इत्यारिचष्ट 
युतं नर ्यरिव्य र एवन मिति उंतेम मे विमान करि गमना 
या रहित शाप्र आारीर्याद की गति काल जातवर्त। सुन्दर्याः 
लोक भे शोभित रेवता दिव्य रे भूमि व्यि मदुषी यरि मः 
देवता मासु रूय पकर भये जगको जाल जीते सागरा म पव 
धरि चलत पर्त श्रपरलोक जादे की रति रे तेविग्यारिन्यन 
नुग हैनगन सात रगन चंड इत्य प्रपात दंड दे तापे रकः 
सान दीने ्रनोयिकोर ररान रीनेसथ्ने रकोररगन रीनन्ः 
सरकोर रगन रेत जी सूतहे रुकोर सान रीने सीना रर द ममर्‌ 
सान रीनेउयाम हे रकोर रान दीने शष है,1111141:11::1 = 


१७१३।९९।१5 1 ९51 ऽऽ 15९15549 3 चसन चश्हत्परे 
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मर्म 3 व्यत ४ जरत १. सीताकर र जयाम शख २१ 
` श्रथाय  सयोध्यानगरेकनकसयिसराडपे 
कन्न रिव्यपरयजसुखारीन चद्सेशेच्दारी 
नवाडघ्रन यर स्वरस्य रूष यरा विभवे एवय स्वभा 
(चः नित्य दिशिशानेतविमीयरागरदसुमा- 
नारि परिचरितचरयायगलः स्वभाविरानवरि 
{विएयजानंवसेखर््यःशक्तितेजः सो शील्य वात्सल्य 
| मार्ददार्जव सहाद सोस्य कारर्व सधेय्यगोभीोयि 
राय स्थन ेर्ययसेो्धयपराकम सत्यकाम सत्य सेकं 
त्प रतत्वरूतन्ाताद् प्राख्येयकल्यारायुराग - 
रो घ महापर्धद सर्व पूजनीय सीततारामाभ्याबेयनां 
योन साम्य २५४१ ग्र कवि माल । अयशरके- 
एव कभिंद चन्र गंग दास टाङ्र निनाजकषिराज म 
(न्यकाशीराम संजनसुङुन्र जह्यचंशीधर रघनाय 
नन्द्नदिनेश इन्वलिसद्‌ घनश्याम केरी नरोत्तम 
अमर यदाव॑तदेद संगम किभौरलाल माखन 
प्रमाद स्दन्दन शिरोमरि पताय कान्हनीलकशद 
[सूरत पसाद हैम सहाराजसतिराम २५५ मरडन 
खर स नियरि गोचिन्द दत्तनायकं धुरन्धररतन 
वोधसनीः रास सनस सुमेर एखि सुन्दर 

|भगदतति शिबलास चिन्ताभशि मोतीराम रामराम 
|सरचग्रस्‌ गमरुषट घनानर्‌ हित ररिवशहटरिदया- 
निवि दयाराम सदानन्द भूधरश्यनीसमन ध 


नत के 


= सव्वररालम>६. 
सटनगोयाल दार हरिलाद ग्रस ०५१ नेः 
` , [नशपडुसास्तरनरतस्िहस्दाय सरदार यम 
सिरि वनी पहलाद दाजीयन निराया 
क्छचिधि रस्मि दद सलपर {ति ताना 
गोदुलसरयम उद्यनाय सालदामभनीरपुः 
रिवसेनापति शेखरं सोप माय सयराशुता 
लध्िजदेवयुह्तकरहरददतारायति २५० भरर 
मनि कंश्टरिकेश खानसुरलीमरल भगिदत 
छष्मलाद जीवन सरेरहर जीवन परशराम 
लरेवथुकरेव सन्तनोगोपाल सोमनाय कारि 
रारि शिवनाथशिददहर्जिन रीरतसवीन मीनं 
दीलाल यालमपवीनरायदूतर ररीसजनरः 
. (नरसखाननायक सुकुन्दलाल २५८ ॥ सवया । 
दयाद्विनाय अकव्वरभेन सरस्सरनाय राशी: 
ख्यनारायरा शयति शास्य चतर्थनरीनरयालंक 
क्तो दत्तदुनेनसमाररद रास सहाय खमेदक गः 
षरीको बेनसुनायस्वबुटि शुरोकचिमालसमः 
व॒लसीको२<९ परतापरज परग वकी म एव 
ऊ योजनरोड याम सान पुरदेजनाय वमिजर्म 
दै राती सोर २९० कादिक अरित मामपि 
शारियामरोरिनीनशदरवरियानगर रनाय 
संश्भिकउ्विंशसतसदतार्क सुतश करातिः 
द सगनिथितण नसि 8 स+ 
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१ तवमे मौमतारि 

(पाऽ पंचमे सुजुय खया रविक्षाथ यचप- 
नगतरुडर्घतिसरकोदखकालकाव्यकल्पदुमको- 
(समाद्र कीनकेजनाय २६२ ॥ इतिथीवेजनाथ ~ 


॑ विरदितैकाव्यनस्यद्ुस समाप्रम्‌ ॥ 














| शरी नवलकिशोर ॐ खयिग्वाने सरला दनरतगन सकाम 
@ मार श्क्ूवर स९२८७६९. मे दाया गया ५ 


र्य युतक को पण्डित रासबिराशेसुङ्लने थद 
कियाङे 


| 
| 

| इतिं ` 
॥ > 
| इरश्तिहार 
| 


धकरन्योरि यन्धकर्ता मे एस भितायके सपने का हर इतीमातमे को दिया 
दृह काररा इत मते री ऋालाजिना कोर घापमे का अधिकारी नदी रे. 
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म न कन 





॥ कि ए । 


व द 
नमक्ितार नमिजित्द् ¡ सदमङ्गध्र ` 
निष धागे 1 







= दिता 


~ न म भ 


उथतिदः (छ) (द) (द ) प्रादभ 
= | ट्फलीत्रशन (ग्रशलोत्ी 


काव्यस्य [चाराव्यनीति' [दुरवारत.र,स, [वे मिष्य 
रुवितेरलाकर र भाग हद वार्धिकि _ |दर्फयननबसागय्‌ [निर भाय 
कवित्तरवाररम मण ( द २ देदीयारमन माय [ेमवस्ोरनार 
ह (दन्दरय भिगत |यषरसत्वन्ध  |प्यर्दिमिी 


(यद ७०७ (क, त = 





== => ० ^~ न नक 
























„| (ग ८ ॐ). _ _ चिम्यनयमरस्पन्ाप्सयदिलयनश्पयर | 
गीतनोचिन्दर्ार गतिकारक | [सरधना] 
शात = भरा श्चन भसा दपि र्यत | 

रा सागसीला तग | 

यरमिरा = (पपयसक रिततीरताली [पन्ावमीभभट | 
गीतरसिका (तस्त्र = ) (ष्पम्‌ | 
स्का ९ भाग॒यतरपटयसी ल र्वि | (स्‌) । 
२द३भाग मपी नादाय [दातं "1 
गर्गसहिता मल लः नना्धयपकाराव्तीचपन्तनि ` 
गसडदुराराप्रतकल्यनिददिरगय शरिरे ~ र दमु दि 
गरदपारामञरकानगस्ीस एमाय [नवररभव्य = |विगणुरःः सतर । 
दशस्या त्था २ ऋग [निरपः (दिदरदिसग्ह ` 





ट 
= ट्‌ | नादा 112 
कानन कअाकिेद 
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भोवर्दननाथ क प्राम ु्रीरदररप्यश- 
नुंलदी ११९२ (-- (४) 1 
{ 


य की बातत - सा शब्यार्थरोद् [पदपरधरमर्‌ "द्वरता ` 
गोकर्ीमाहात्य 1, रौमःतरः च शतन्दमः अमः 





- न (इतिहास 0. {रस्मि 


भतनिनव्रकाशा (त .रम्ायशाकीः मेसन + 
चाषः ॥ प ५३५ (+ रौ 
रशिपतेप्रकाशचातेः- शीय क 


| गमे 


[9 त 11 का क 
| [क व ननम पथय 


[ति भ, श, 


 इश्तिहार 


¦ सष्नसार्यसन्‌र०२६ ९. रौ सुमालिकं सगरी च शिरा 
लीकायुक ड्य इलाहायाद ददुरेर शरकरः भेमतया 
नवलकिश्योर यदास सश्यनम पेयागथारैस्स 


[व 


< # 
ॐ 


रे अं नसरदी व शिसासी स्सङरःनदा बद इ~ 
फ़ मिवाय चोर सी त्र रुक विया दि किवर्वि शे | . 
सक कितावो दी खरीदा वी खल 
सतै सहित रस चत्येखाने दी दवी र्पति 
र्ग = हने | 
फोविलाकीमत मिल सक्ती है -निन शाहयो कोशं 

कितायो ङा खरीद करना हीवेशस दापेस्शचे से 
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वि 1 न ८ 


१, 





स ` "९१ ` र 


~+ 


[ "क ` १ 


ज म म 


गृरीरकमंयोरफषिहस्ति तसवब्तेरं ॥ ` | 
दु. पनेन खदथे प्रवया 
लररनम मुरला दुजरतगज. 





